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66 ७९ कष 
D394 
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१, वू 


9. झृप्प्झुट्ठ 


2274 
72० 


१. अश बे छु - जे शा हयात शुं मेळे हेने अनुपको गूळ 5 में ब्रदर दे जडे _ “हरेक 


“इहे [इइ तानी १ कु उगम पश इङ्गं तमे - 


“यूने गे, वेवि, इमू शह सधु एमे 300 शुई, में पी थे गोठ सुमहत शुष अहवे 6 100 जुड़, में “नी 


घे गोठे शुष शुक सये १ पफ शुष, अ व्यक्त सवरत, देहे, असु ६ लहु ३ र १ वय त (.)] ण 


से [णहे (औै.), एकै सर्ग (छ. शे. बै.)] गुर्दे की शुषि न्रे इकत पेकतब्रकतद; मेरो में, शे, पू 


गने इप शुष राग पून बणे शुक, बै वकती य गोडे शुत्र शुई रहे छ परो शुक अ प्या थे गोठे शुष 
सुश रे फ बट शुष, बै वेळी 


5.५: 5 ७ [> i 


शके फ 8 की आय मेऽ से, हेरे, शीति] पड 


२, “गाङ , वे, बू, गकप पढ़ें, जयपुर [आमे ही (छ, गी पक [हे (?)] है), ठरे, § 


NS NS २४” A 


अह्ण द्य वेषि गानि हैक? गाणपुइरिठम, अङि, मर्वेसुहम्तिम छे में, बरे, हते लेते कयते बरस केरे? 


9 
22९ 


९०८0 A ७४ A NN आा 


“है, वमे, अते अण पक | गए गुणशुररठैन, अरिन्‌, गर्जेछुरस्तिम शेशे में, ये, ठेऊ के 
सूया प्र वेनि 


Dd ~ 


2, हेहि 
३. “तनशमि, बे, वणय मणये बनने पदम | गऽ हरि? 98, न, त्रस पुत्र उ कै शुषि ॐ 
तयाला ३ में उ [ने है) (इ. गं, त.)], द्वि, वर्ग हि उ दुसे सहरी उ पुमहाङाई उ, गेन बै ९ मि 


~ 


[न ॐ “हठ ग ईम शा), १ बै “छैन्‌ हि (?)] - परे अ के आकषर) पजू ॐ में, द्वे, बुरे हि उ के 
खुष उ रषदे २ तु मे “दश छोड़े - को ज इन अक्षु ममू में, दव, दर प बहे बसवू 
वक्ष 

“तनमन, वेमे, “क्ष प्रमा पडेन “हवम गाएकी के? 98, बरवे, हे शरि उ हे) सङरे उ 
शकू ३ में उत, हमे, “क शहि उ मस शुषे उ झगे उ, गोन ये ऽङ्ग न - “हि बय उत 
अर्हण) पू उ में, हमे, “ङ्ग इरि उ क इषि उ झगे उ मञ्जु म येत इह - “कि अण उत रु 


ON ~ 


जूने में, ठैट्यमे, केळे १78 पकार) १ पसरू कीन... फय 
=, जप 


= त्येक , झम, इहे सम्डुग वर्थ शेषिे| गारे हे? णूणं जणे ५ हते, णदी जे वेश पू अधण 
त 


पस्दै यड जण देशे ५ अङ हेड में, पवे, पके षे सवार परश बक 


वेक, वतरने, छी शपत पके थेने तानि पेक? पणे आणे फे, जमे जण्ण वेब णं पटात, श वि 
पम पणं ३8 “षं पड में, शे, दे हेते कडे पे बि पस... री 
८. णब 


कठ, जडे ०३ बिहर के, स्प दिं ५5 
पठ वह ङ पित्रे मडके शेवते शुग्या बहुमत कक) शेशे में, दवे, देठ छठ अगर १ षत 


ठेते, वतरने, इते ७८७ «हे थेने शतके वरे? पे 48 गाह के, भवि मई महए के, पस्कू मिं पम पलि मई 
नेहि २ ०५३३9 वहेत शुरण एुसुसरेत के शे मि, देये, पेते हेते अबू “ङि ववे 0909... ९ 


७, “दरे, आन, से अप बूर बनती गरले ३9) अपुग) ण्याचे अङगङ्चेण, पणास अचे लेकर 


रि 
2 


> झा 


गाएर दे? शुष्म गुण्णाशेम , रुवन्‌ ङे, रुन उर्डेगट्रेक| शे दै, 


वि, पे छत सूया “क वेन 7ति5...] वह! 
२, शुशु 
4, “तठे, वये, हेते अमू बर्थ अली गमिते व? भडंग गुणणकषेन, शमह पटके, अमन मशकेन... 


उपगु गुण्णाशनेम, णमु गनेन, णम, बर्देंगल्लेब, वे, . | शुम 


4, कुरु 


5. “हैं, वेमे, छठ समू पस केकवर गरि द? «पहु गुणणाशेम, अरुष अङ्केन, अरः मकीङ्िम....३.... 
पडु, गुणश, णपुर ङ्कम्‌ , पुरग अगेन प, देए, पैक छक अबू “डि मेवे 


Dd 5५ 


मे, केने 00 001 पूर्ण लु अपुरि [5 एद अन घर 
जुड पस्छ गानो 889 गईन पुमे, बर्डेईम्णिग दे, छरे, दने छो 


£> 


०३ ३ एड, शु ॐ की सुमु उ सुन, पुछ एड प्प 


भह उ क अतु उ वेषु, य 
§ ह हँ बु CC (क 


“देले , वमे, के पूप पह विमु अषप भ असुर णहुते सकी, भन उ कछ अबदु उ मे, प अ 


दश| गाहे दते? गुणशुररतिव, अहेशुख्यफेअ, मर्वेखुरस्ल लेते मि, द्मे, वते अते अम “बि हेप सुस जात सुप 
र्ग परिगै, जनह उ ठ अतु उ वि, पलु हुई पके असमे] 


१०, गनु 


०, “वे, देये, ते शूरे पर्थे उ जवून प मी ओस ठोस गारे ठे? शे ॐ की, क्ष प्रवेग 
कठ; कषी उ के, शेजा णवरं रे; मुदे उ क, उदर णवर रे लिहे में, वे, पे अते आळ्यात मेहे ए 


NA ~ 


हे अदण पू म भं बेथ 


०2० ~ ० 


“वरते , दये, छठ मूरा छ से जूस पुद मि जे कको गारे 35? असय उ की, गक्ष र क; 
अदे ड विरपुर कठे; जाडे उ कहे, उग्रा यद केत णिग में, वधे, है) के So] पिह हर्णे ढे 


पवग पूत बुं जे शके] परम] 


श कर 


नुह - 
हुए पप उ, जु ० 
उपगु शु, शरु ४१ 


२, गुरश 


9. ९5 


१. “है , उद, छठ स्तूप हु बु मुवाणरपूम पते कठ रुरु, मसु ङ्च अमण ऽ तुप 
वेक्षग्छुशुबी गारे पैक? णमु्डिणो मणे समरत, पलक भाङ अमूप, अगुणेषु हेड अबू] मेरे ते, शेते, 


oN न ६९३2८” ८) 


देह छठ मग रमेः बरतें रुरु, “सुम ४ ऽष अशे शुग वेपु 
ठेते, हवन, इये अमकुप् १ बतु वुवमठेपूप पिद कछ बहु्बशुब्॒ण, र्मे ढंग अकम सवुण शुद दुन] गाते 


हैक? जलको गृमणाके अनेन, जगतको सगे वम्रपकी, ऽलुगेडिणोश इहे अबू लिड में, वमे, हैक झे अकृपा 9 


बु रङुहमकएुण शत 56 रङुहशुबु सुम ६ उ कप शुद्दण न्षमशुशुम”ह| पय 


2, शुरङप्पशुठ 


06 


सेर यूं शुर्हषुने [समहन (बै, छु. गे, ३.)] इसकी गासन पडि? ण अभ, 


१०. “दवय म 
ह नेत, बे, प्ये न्यु डक सुदक्ष प इ की 


वने पू (ह सु 
“दुम उव, बवे, पँ पने दई प्ट सहि के अ, ह्ये, कमं न्यु पक्ष सुदक्ष प्व चद्य क 
«म्‌ इ रे, पँ विके मू [हु षु शु जङ्ग दु एसे दनुर So) णद से, 59 
हूँ पकष सुक पहि जद ठत लबे हें, हेने, वे डे एप सुमा पूर्ब अमे इव्ह 


कर २ 0, 


लेस में, कसे, तेरेकन दुष पिये जम्दै इही तूळ परि? ५, शव, "मेते दवु गोषव अस्त गुपू «छु 
जरनेन अपार जठर महत कफ द, देहे, मर्म क्ष पसत इमं क 


७ 


“सुंठ स्पर, टेमे, ५ के त तुया प्या पुत, “रण मुदु पु पह, “प पुरि पय 


पदूठ5, “थ मुमु 50०८ “थु यदूद| 5, आगे, 55 दि युन जुस्द्रैण क 
“युव इ के, पँ मम हु कूर मू ०वूषद सि रिङ रेष छो भयं जद सड शम शेली ल 


~ ०० ९९ स्य & 


ने, फीस देयक मवं बस्दै क लोळत में, बये, के व्ष पमे गुम्दी इ 


~ ०5. 


१. जुष 


5, “एंड , कशे, इदप रहें सहम्‌ देगी गातम १3 बहे, लु कषान तठे उ, हमे पुस वेढे? 0६, 


त्रि से, गाडू Ta बुँदे गुण पू क्त उरु] थे भ्र सेंगर [येणार (इ १, है] श्रृ मेळे श्र रश्शार्तुे श्र Rd) त्‌ 
थिह जनि गिक, पठ गिग मुख्यत गहुती अ ॐ कै प उहको जणेण ववृ [मबु (इ. री. है. ग.] शे 


र पू ब “सफ भू, १ पट मड उमङ्ग सत पह सुसिम शेहुससव्यररेहज्ञा में बुल्ली - षू गीर पङ 
हैलो 


म 


९३ ९९०८८८५ 0७22 NAN NN 


द्‌ 
द देशकर, 58 व भें हें) _ शुरु गुरु मे हैक पडुपुहेसेनोय परदे! ल सू, ठग, पुग्थे बेसी 


[हु 


“गमे उ, हे, अरे मुल? तेह , बये, न्यु पष सुच देंढ पडे हे) णण भन जङ [मठ (बे 
वै.)] से इहते - “हु गोर पदर एषते पहुमूहैकोग अदे एष भें क _ शुशु गुम मके प हषण 


ज! जणं सुई, द्रे, इर्ये णु 


“गाहे सं, झम, शुष्मे णवे? दवे दई 


पय खुर्र अ इद - ङ 
उसै] 58 ग णेत कै _ शुत बुम बडी ग पेयूडेशेगोठ गे 


है 
डे 


4 i a 


“वरो दि, हे, छथ पुसद सह सिम्‌ हेश] गामे १2 मेटल, णु वाठ गा उ, डे, पकष मेव? णे 
से, भेता श श क ब फशु बङमर पतगा जङ्गम अनामये जादि शङ गद णु 
गाई हे इङ - “गोः वतु झुरत प्‌ जगुश सिस पिस रेभ झे शण जिह सहप शु सेनेत 78 
म भें केत - तृषु गुर ऽऽ खुश (प्‌ अगु उसु मुमि पेरेस ही शणं हद सगात शु तेत्जुदरके! एप 
इई, हम्मे, इ बढ 


2 


“गाहे उ, हरे, दस णु) 0६, झन, हेतु सय कै गाढवी त शरम पणू उवर उषितं गकम पेरेस 
डुब्ने शण जडे सगात एप्प ेतस्तै 9३ र गुडुहलु गुए प्पे णु (रप अगु 52221 यसे हि वेश छो 


NN NN 


झणी जहि व्हत शुष विरु! जन शई, हेप्ने, इरे णु 


“नाऽ ड, किमे, इद विगमे? ङ कवे, दवु ण कै बिह में शुदे - म गैर हु णु [पपू अमु 
अषि पुरिसु वेम इ अण णद सात शुई मेक पक्ष म णें हें) _ गुत वु माजते खुद वू, 


NNN 


अग ददाह वऽ! 6 गोष 3९? ५ 3, शमे, एते ०पसक्ष वेसु च परवड ऽ ती, ब्व, अये बैग 
जडो में, वे, एस उव सडे हत बु फम 


= उगु 


१०, “यति श शये, वई आश की ककष कि न णी आ अहे मे बुडे उरे हेयर हणवई जेड - 
मठ, इहे, डू आमने झी आ इई [आहे (ग)? “हो, वणी कत्र गड “ल, झु, के आमह को अ 
अमिश भुम [गरा (वे. इ. गी, दै.)] अ ऽपर ई गई गर की आदुरे र्द कोए अणे अ तपम 
सरकी जङ 


धुर 58 आह 8 गई 7 8 ०णय्‌न अहुः कक्ष 55 


“पुन उपर, दरु, व्ह आरे अ क अ 
क सुम्न पहुणेश, णुणवेषु [ण्सुपुहठेए (छै, इ, गौ, दे.)], र्णा शृष्याऽम्णगेष , बेगमने, इब्न, 


99 


हुप अ समह इ गई गर्नेछ की डबे झाडु गोत झि 
क सुप शसेमठत ०, कि यूसपव्युट्र बसमत टे पेसु, र्णा वुलुष्याववगीकु, बेगराईुगधदेशु, 


टर 


०. 


असश, दीपेषु, झले की बहती 5 हे) की णर गे आशु दी श्त 


व्र 


“ल्मे दै, बु [ससे ॥1.)], पा जक उह उग आई गिम बु हो उपर हो गई गार की णपुर 


उह छत छन क स्युधसस्पुड शशिनी गुमाई - “रं गाण्णाङ शके, रुं गुणा म ३” 


“धुन उः केयु, एर ठं राशन कोण कव वोस बु इ अपर छ गई ण्ह छ अपर इर घोष 


इहे डीत सञ्क्षपy्ुठ ९३557 भट्टा - “दुत मह ९३१, केतु सहा १ ९३१३६. ..8.... रडे _ “दर 


4.2” 


29 अतत, न्यु ममत ग चह” 


“ह में हें, हेमु तारे एक बहुश र ह णय ठु क सय इ गई गरे इ ०६६० र्ट घो 


अदेः ष स्पदे शकने गागा, छो सगणे रिनेत अग, छो तगुणप इश्क म्ह, अनेक 
जुहु इरी रमता 5 ठेते आ. णपिर वेठ ६ श्म श्र द्म शृ मृगम श्र इहु १ गोऽ ब्र बह री 


९, शे?मशु 


१, जेनी शहाणं बुथ पहल्सेप विम लिव बैपतूण 58 तिं इप तु शुम - “दमि “बहिनी 6 कु इपर 
“इ इश्व भ -. 


“बृ, बेरे, ई जडे अमे [परे (श, इ. हे. है] युगा ण हैं, दमे, बह अमि सकृ भह _ “रेन 
सू रवः, अ मुख ऽयम शे मै अक्षे [शपे (श, गो, ३.)] को, स रवुः, मरं आशु गाए? “यति सुके दि 
षे, से मड अकच “हु एत पि, के, सगरे मे आसे बने भणी डी नुरे] ण हें, कये, बई अमि सक 
अडरे _ ठ मे, अक रवुः, ठह वेज गहन अर ० गरं जाद? “शिडे वि, दे, ॐ बे 3:52 भ 
उम बेहए ही “क्षि पम हो, रह सकार, छिरो कई देसले पुस आ। नृषु? “रेधि नरे ते, झम, मगे कक विशे 
तेय उ नृषत्‌ गने अदाशु णुदुण थेन दूई हे तुषषङगरि, शुत मनि हेमे ऽमे _ श 9, देस, गै अपगु 
है 


ह| “डु 9 जैन, बय सकार, स कह 53 13% 0 मी सी ॐ षि दी, विडे गौ गज? अशू 
गोंड बुबा सुबक "पेले, देश, मुमु दे कठ” 


“पश में, दि, सुरे मे छ आओ कह देसले वेडी 0 समह 5 प सर्ग पु घातक ग प गाह दतत 
हुम पसत थे यम छ थी कह मेह बेकरी मेते 0 पेर छँ मड) सगून पुसत जङ्ग गे पती गहू ज्युको आहे 


एपहुखै। 
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“न हु दिं, अक सार, ठेठ गे पू महीने [नग (ा.)] औं ठे पेशे बहे 0 मही समन पुर म्जेसबुत गो 
र वाह तनु ब्रु यवे? गो पब, आ सुः, ठे वहत पढने सी कन बि न अर) छँ पम सत अता 
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हेतु गी पृक गङ्ग ज्यु से अदु? द, देश, आ मे पिते १8 तजु बेगीर! सन अ वणान, आरे अनु 
सपे अणा, मुषे उङ समथ ऽश] छ बेगीयुंती अ ९३३ तगाबुसठ, जमे अङ अरव णाश, मुपि अपन 
अनेय उणु पहि अमू पूरण णहैशहुस्क ग पृस याहू अदण बुढी पय थी मम है, येस, आ मे अक 3 
पुमे 58 मेरे सनु ण अग, जती जङ ऽ अणा, बुक खस णच अगवा 0 अमूर अङ अरे 
जश्‌, णे भन अरे णजा, वृति भन अरे ण्णाइयह शहि स्यू पूती] णडेसह्स्् गी एषी गह 
अपुर मप जुस 
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गुणप प्म गुणमेंश गाणारे, अरे णवे हवस अङग, रनिङ्ग ऽ अर्व अर्की, जेल शमु छ, षते, छि 
षिन, सङरे 0 उ कई देसहेह ३ 


“०९३ गाहे, हेने, दुष धू सुने ६ गुथ दरे गपि गाणारे, हेमन पेड भशि अधरे, उगम पदे मेति 
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“न रेगे जेन शेन - शुन वर्ह गप गुप्णाबषुश, सहस दुम र्रर अगा, मेस वहु 
अरे ह| मेऽ में, अमे, अ] पुस 


७ जङग 


१५. “वेठ, षि, करी अमू बु अपत्य [शाखा आक (ह. वे.) शात सगै अबे] वड ठे, भने अकष थु 
हे) थु पुमा गोठे 337 ठ, बवे, बु २७ शु के, बि मुष के, हरिणि अलु करे 

“नाश, हरसे, हु मेश शुम ३? ह, हेमे, हे युत हुए देख 5 भेके के बहु 850 “डम 
[पूड फे (शे.)] उरुं अदु वेऽम्दुं जिच ३० णर्‌ हु अवृक्षं 5 वसतया तेम, मपी उहि, उगु 
ससर णु हन ९६ शृ... ब्रगेम गई दुत... दिवम रही बीत .. गुणेन दु इरित. गगन & वेण 3 वेम करे 
दुगाव, “धाप महयं णां सेत जिमिङच बरा] पुरुष 5 णमु 78 असतय पतिषु, स्या उ 
द्ये कसर एप] ओस में, हेमे, हु १मशु गुरे क्र] 

“गाय , देने, हेय अ मुहु 5? होड, हने, देय परसू पेश गुद जुते _ ठोस ङग ग अमू म अङ्कुर न 
बुर, पूवे लङ गुप कम्‌ पूवय वैपयुपम्सीम्‌ वपमूतुझतूम, शेफ पुर सेमी परिङङरि, मस सेम न शुर, यरु 
उ बे इ जगुर्‌ उ विरे णि ओस में, हमे, बु र व्हड के 
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ते, गमे, बेस इंगरिए! जु 
1 जोड़ दि, बवे, पेत छठ अ बु ०८1 1८ क, पनि व्हा भुर के) शुष प्यूप” ढे 


"नाय, वशे, हु हरिण णलु के? ऐड, वे, देय पसत अन बैश जूस 
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१०, “मनि, देवरे, इ ऽपय श, सम्जुवृहुणर शे, शुप्खुवदुप्सी | गने हमें? गृप), ङि) 
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“गेट, बधे, छु मेते सहु, य पदमे सहु, ग शुद्र श गारो हें? गाणशुरर ते, अहुर 
रेडी लिहो ति, ब्ग, 9 इ भेम शै, १ पम्प सुह,  शुदप्युवदमस बयदुेली) सुम 


<, देसळगालुट 


१५. “रहें में, 8, जु पुश नेछ तह - “रुरु, शूष, शडे वेमि इरिणं क्षणी? गु पुढे, वे, 
लें इहृ रेत ऽश हरेक”? “ओस, 88” “हो गैर पुठ्ठे, त्रे, वेग णूणुव्‌ ०a कूम वुदुः, वेन भट्ट पेग 
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शुवेन वेन ५ व्ेुक्षेन अदण उव दिश; सोस विं मम, द्वे, शुके गतवित हेमन तगत दर 
मर्म... सर्पन्ति जेषि ऽऽ हः ही जडून 


रि, सप्रहाबुवहिता हुई 
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१०, “दै , के, णात उण बी एड णद्धि) ६ ग जगह, कको बर हग कै गी गानि पे? ९६, 
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वे, ब्रश इष्ण [म्प्य (शे. इ. तो, दै.)] ग उप्र ङ्क णह, स्तम = व्या गहई णहि, शुपपङुष् 
दै 


म व्या गई हून जेठ त, बे हेते अमूप दर्शि णु अन्ड ब हग. णहु, ०) ब्र छौ की गई 


[हु (8), कई (इ. है, ६.)॥ 


SON YY DN 


“लइबेई में, हे, वे झे अरूपा शय ण णी १ रु इ ण्ह, णहे) बरू रुष्य ई क गई गए 


१5? कै, दे, वु स्वरम ग शँ शूदर ऽहनि, उह्काशगणी म रद्र सूकरि एतत, अप्लाय 5 पर 


द व्य २७, 


रमे, दै छी तूपात डमरु “ब ०) धृ रुं छ णहणहु, णे १ शुज छ मे श॑! 
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“है , देये, ७ साडया शर्ण इ ऽब्दे) १ डग णहुगई, अक 4 हेंगे क 
०५ ०५ हैक ~ क्षे 


| । 
वशि इहं बडाई 90 30 20 0 अपुला सम गई ०] नि में, हमे, है हत अमण 
पणि इ जङ्घे १ हौ जगह, णहे) ब्र हग कै गई 


~ ~ ०५०५ ANN [ 


१$? शे, द्वरे, वु इतनी त्याह शिवि जेट, बहश वे, शूरम ऽप शूकं एङि] फोठो 


वेशे, वेक अते अडू बे र्ने अङ्गे श्रू रु छ णग, ण्ण ब्र रुनं अ हे श”ही मम 


“काम्न त, छनि, ३9 5889 00 001 देल इरे जन ब्रू गुएण 5 णद्धि, पकै श्र गुर इ कै ठा शेक 
ठी रि 


१०, दुठप्पयूवेनाशु्ट 


२०, “दे , वग्ने, उत मूपा प बहेस्कध गण वेश [गई थर सेड ३ (है. 1.)] सके गे गर 


$? धु, रये, पुस रशर उ ठे भै उ पडू डी ताळ, वे, वी उतु १? जेड, उ, वी हम हुक - 
कि ये छो गै, जेल भ्ण [णून (?)], गे बु इसकी, जेठ सुपण [छु (से) ई में, ठसे, र 
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“नार, हेये, पी किह के? ब, हेते, वरि गुरुणें क वरिम गोड अरे जे में, हेने, बृ कुरे क| 
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“नाइड, बने, दि म के? कह गवे , ली के हे गष धर शङ श्र अ म प्ण 9 जोस ई 
- «रण ति हुई दर्शि अगरु बहु ॐ रहेर शुड सश, गाइ गुणेव गु अशुक छ व ण 
गा, णे गण [करत (अ. इ. १.)] पप देशिल, जगा गुणेव गुण अशुक जे ते, है 
ह में, व्ये, वै एक अमू बसी गरिने मट बेइ धस इँगेछ। 
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हणे बेह - उ, रू 
गे, मुपि अण क! 


सुसर ॐ कै वहु उ १8५० उँ ग्ड, बेरे, देय सुदर की? जेड, रे, झु नेत पुडे प्यवु 


NIN 


मूं पक, (अ प्क पं पद, ५ पमे पेयम पं पक भे में, कदे, हु सथ की 


“लह ति, हेमे, दे होते अडू हेतु गरे स वष बही रुषो इडा गरे फेर 
ह 


“नाइड, बिगे, वु मेहर के? 98, वेमे, डु गुरि सेल्फ जुले इम पूव, शुने कुने शु बर 
ङ्स अशि गुएणेशु इल्लेशा मं में, दधे, हु मुत क्र] 


~ 


“शड, बेपि, दे १8०० के? 05, कामे, बु थे 5 देश ग्र जुगपुणव अ विप सुह के गरिव गूरै 
सुप्रीत यकी परि र हुड्े, गावे, मेरी णे? गक्ष फ णम जिरते निक्ष, ण्जुहुरेगा३ शुगर 
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वे, हते झेले अबू नु 


NAAN 


जेगापिकेनेश ॐ गहने होश गहि गतिमेन मं में, हमे, हेतु १३०५८ क्र 
रम र क्षपक शरद गुरुणेश इशु] पशग 


ग कुर 


चुहू - 


हुई [कर (इ. ॥.)] श्व 
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2, शुक्प्र 
9, सदी 


29, हेस हो सु _ छैन] साप दुगाव शृं सेफ देशे जमु दूरे] एल में जपू उ सोड [अर (बै, इ. 


गे, है)] मुकु उ मि [कोहि (बै, इ. गी. १.)] प्युमङ्गु बड ऐमुपण्रिशु, शुप्‌ णण घुसेसुठेग कु बकर 
सकल गाते अस्य कमेण जेगासई बवे भेग भँ में जु उदी जण अस्स लों _ 

“तमो, र्ष अरु, इह पह तहु वा गनि परम? गी, बेद [टे (7.)], बरी जेन में, शूरे, ह 
तुझच झड अहत्‌ वया लिहो, णू, ह इह्य गा 6 इष प अपरि उ पङ ईक? 

“मेमि, जुष बरसु, उञ महे ह्र्‌ दह गमे 00 गुम, दवि, पहि ज में, छू, एम स्‌ ऽ 


` ० ती 


सङ्गत देगी निदेशे मुस, मिह पळू णु [मे (गा. )] इक्र अहर ल हो शुतार्ग ढा दिदेश 6३ शुष जङ्गहे इ 
सक्दै डी 5 गहू 36? णि, णूहुरं, पुझरङग रंडी ऽह” 


अ ते. लुणु वर्पे मुप गुह मप _ “तुळ, सुदुर गोटा, पस अ सहम्‌ यशाचे | गाएर 5३ ताडी, 


के, * लिहो में, छु 00 सुन ब शिम वणा ऐको. छु ई पुनन गाहे हे शु्ार्ग वरि जङग ड 


“मेमि , जूस शर, त ऽष दह्‌ वाही गे छर? गुम, महल, अमि जमे ति, लृ, छे इङ गई 


सूम्‌ वण| लह खुहुस, त उदु भुरण इर्ये गुम्यो, अरं दो युके ढि लश छह इद णद उ पह ड 0 
क्च 35? बे, पुसले, उकशङ्ग बम जु”) 


अ रि लुणु मोड णू शरि लोपे _ “गो, झुर बरसु, पुझ उ सहम्‌ देगी तामे ए गणष , 
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देव, अहि लिहो में, छु 00 सुन सह क्षुम देगी शिरश मुधुस 6३ झळ गम 0 पुग्थे वर्क कम ॐ 


“मेळे, शुष ठग, उड रहे अ वा गने गने? गुणी, वेद, अबु जैन हें, यूह, तभ इष भ 
तमहम्‌ र| ल, जार, ह षद पूण अ वेद, भत बे इरे पे ललं ई इष णम उ पक्कड 


नीक ३? हि, पशु RNR पह पङ्गुः 


जश ति लुणु म्पे जुष शरे जप सोट 5१३6 _ “शा हिं, शुशु, ङवते अक्ष पूषणं पतव) 
सुमुधुर, येन इया ततुष्षपमिङुम, एपसक्कीतु इगम णम णु] ५७ में हयाच दापि 6३ म वु] “भे वि 
जुड उ अरे जुड उ महि णुका बर सह अश में जु उ बुर णूणड ॐ अहे छुक ॐ उह भेन इण 


हुप, एष होत दृ ण्न पेण ER 


६८, 


उ आक्रम रह गहु 9 «हैं इप फूड 


जेगागरहु महो में पुण्य बम्पर पुस जडले लुण्‌ ॐ सदन जम्प 


“ बिहु, शुष्य, शुगर जेगीसेग जाई - “आण लमक 6३ पावर णगि उ पहत इति| १४0, पि, सेई पुष 
पुश उह शू [शु (इ. ग, वू), शेश (ग.)] रह दिय ण सुश गृप शू सणावारी भर एव मरु, ये ध 
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“ विष, शुरिसुgु, शुगर वषि दृश - “रणं लेशं 6३ पु जमते ॐ पक्रेर ह इङ), अइ, तेक पण 
पृ गुप श्‌ रह दते णृ पुझर्ने बहु -$ बुल स्णाद्पुये श्र एव रु थ इण वु वर्ह शत स्णावुणुसी श 
ण्ुयुद्रे श्र 

“अ विहे, शुम्सुए, छु जेगीजेग शाई - “रणं लेशं हि. पुरक जङ्ग ॐ यरे ह ङे), अड, तेक पुष 


शु वेठ यु ७75० शते णं शृ अहुर खूश व्णावुणुदै भु णगुण भ ठण पुश गुप शा हुणादुश॒दी भर 
MTR 


व्य 


“5 पि, शुशु शुगाई षिन शाई _ व्ण छेह पुझपुठ अङ्गतः उ 2655 इ] य| 


2, गैदुगछुईँ 


_ 


22 [ई, य, २०८] “९ मे, गद 8 समहु काज गाएर 5०9 एड, द्वत्र ष्फाई शोधुन वु श्रु शक्षणुव रुई 
जु त शुने वने, वर्ड १ राहु हणू अ ब अवुणूमे सून, ग थ्व पदु शुही जङ श की शुष 
गेस इ एव भू 


“छो यड, जवरे, णण गै गहुई भ सपत हने णप ब अशण दमने, जुष ब्र त्य कून ज्र समम 
वेने , “पुडे प महुरं सुम ० ६ गं णुणकों शु उ जू 


८५ आप Dd 


“छोड पठ, बवे, णाइ गदे नक्र शुभ हुने अ ज “हेस अपुमे ठेवून में ण न शुषं शुग में 
उ शति ए मुदा 


“कुठ, वयि, पूर्ण गद गषत सुप दने में अङग, नषध वपु षटू बै अङगु, बह शु शुष बै 
जग इ ऽर भहु, जग में, ये, गदर परे शेवट ऽसु गैकहेश्ड अलुक गेषु लुङ शोक पन्‌, द, 
दीने यतै गाडले शबद शुमा किमे में, गसि, 7 दीयन्‌ रहें अम्‌ आगी 


“परो वि कसे, येड वीष तुझ रह समन झी गामे 0०? के, दधे, जगाई इरे मग शर करुण पुम 
अष्ट र छव पचतु, “र्ड धर छण इमं व्ष जणु श एप) हिरं शुम गेम छि मेभ 


गुलश इए वू 


“है, न, केसि, भ इषे न भ इर हकूम ण श्र ऽइ) हक, पष ६ कृणेति) इतिमे समु 
जु श पतयातप्रमेपेठे इयं ससवूप लादि मेपू शुशोष छु अह 


“हो यढ, कवते, णण इष यष एबी पह्ुण में ०५ यष पुगी इमि शप्रबुण अ णपु छेरी 
ठेबून गुशबेशु इल्लेश शट 


गुरदोशु इए अङ, लेम ति दरे, तुझ पति नेशन्‌ णुदत ऐक उऊ, बरे, इणे पति ० इय वही “हे हि, 
वेपसे, १२ वीरय पक्ष वह सहम्‌ फङ” शिम 


2, शुरु 


2३, “णेह, कमि, इक्र व्हे शन्‌ व| ग १२ 0, रि, भगु इहे रह [षुण (षृ) भरसे] 
गुप पडे, शुर म उषे, शुर हेर जेषि] में शुर गऽ जसे, स्र दै 
अगे, सुरु दडे अषि तयर गग मय छोड बुरह वेगि शुई शब सडह व दुस श॑ सु 


वहे युट सगळे अहम सेमर्ग केन णहु, शेवते सह स्थल] 


“क उठ, क्वे, षाँ शुष उडु गुप अडे, णपुर स जडे, णपुर दे 1-1.) 
पटु (0010 अत, पडु म जित, पपु रे णेस एज देंगी एव्ही उडे पडु कती 
एप जम णु «खु पुरहर] 3 णुत «कठै इ समदे जड सेम वेण जङ, अङ दत्र इटी 


“ले पन, बवे, भेग इ बलू जपि गम एकरी, वदुर जूर अषर जङ, पङ 
पि रेरे जेषे भ बृप जपि गष ज्‌, ऽपि जूम भ्र ज्र, प 


एज गरेर अगे सटर णपुर की शुनि] ततो बुरह टुर कौ शुई वमु सरह डुरु 


टर 


~ 


यु दुर] में सरति जुति वेते इङ बर्गे ऽरि उङ वेऽ षण्णं कशदे, श्वर मुचु ण ॐ ३ 
दाहनं उ नेग थि दि हवि, परम शद सह सबहु षे” क्रेण] 
ॐ, सछुगुरु 
२८, “थमि , दे, इप इषम प्याक तामे १? या, हीशने, इषे जूण इष 5६ श गर्छ के, इ अ परे 
हे, बू अ या क; जपे, कवे, इरे ब्ग इच वगर 


“दुख उसके, हवस, णे इये णय र्थे “नै पुड "यदु व्यूह, (अय पुश पूव महूत, “जम पुगि 
पु) मक, “आरं तुरम परियन्‌ प बद; जण, शव, एक्स ऐस इक्षणे 

“सुंठ उपरे, बरे, थी शु जूक इरे लुप पू जनुषं सिहं पवित पेरेस छौ अ मेड उद्धत शुः 
मेळ; एज, हमे, इरे ब्ग इष प्युगुर्ी होळ द, छे, एर शुष इभ स्कु 


००. NSN ~ 


“कशल ॐ उऊ, टर्म, वै इषे सकष मह इरे से अमुद] फेदै पठ, कवने, मँ पु हेमु शृङ्गेन 5 
इगु अणुहो, णेन ङननपहुननिाहकीरगहिसमयेङऽ न्‌ऽ वीन हद हर गे) "त रु 


९, शहिदुरराशु 
१५, “णेमि हवे, पुसद अह हषम्‌ अ | गामे १२ जुगु पर्थे, परि दुर्ये, शिहुयम बुझी गाहे 
उ, दंगे, मपे शे? ङ ये, भेग ए नेनि क शुद्र जे दुई अर्मे ऽद रुक्ष इप शम 


गे देइ णड बु) श्वर, इरे, पढ्छ [रुहु (.)] णहि श्वू गह्यण [त्वम (छु. गे, गन, गाहने 


(णहग9)] तर इह [वेत (.)] िेरिन्फुण आर्ज कै [णी (े.)]; भेजे में, शे, झाड उह गि के शुदुषणु 
ज इ रमू ऽहे शक्ती इप पमण गट दइ पई धणी ण्यं सुई, ये, णि इ 


“गाहे उ, ठगे, ह दश? छु देरे, ले शुशु कोड दुह मू वू “णी मुदु “र दू 
"ण उ पदु पक, “णे गुनि परेपनि पक पद| यये हेर, उग्र उसि महुरं रिगु दु 
पेक्ष; ममे में, दये, अङक इहे न सु पहु बम... “अम दुहन्‌ वतेम पु बदु] अण शु, 
रे, वहम शे 
“गे उ, बग्ने, पिर इ? 0६, ब्रि, व्शा इ जुने पपू जमु सिस विस महेश कवी शण जञ 
रहूंगा शु मेती स्ते, रमे, अहि पे गोडे ण्न आहे १ पर थु; वों दै है डू पुस जुष बू. 
री व्ह 


शुवश सेत जापी सुई, वेने, अरशद तुझी. भिद वि, द्वेसे, छे पुन वह शसेडळूत 


NN 


० १००] 
ना 


७, शेश्ीश्शुई 


२७, येडे , झम, शक शह क्षिन्‌ थि गारे ११? णहे, क्रये, तुझ म शिनि ग इरे ग 
से, उक्थे लेके रि १०5 क, हेम, इरे स्यात गई गए शस्र इहि २4 गे उ, द्वशि, पफ ग 


न म इरि 9 शि? क, बग्ने, ण शर वन उऊ वषम अब्‌ ५३० भशर, बगे, इरे | बेने १ इक 
व. ANAND अ दुह्‌} जत सुग 


9 


Rs] 


७५ 


“गा उ, दि, शर्थ शकि उत मरीज? के ग जेठे दयेन अबू पकम ध्रु, दि 
बै 


इष सके इहि शकि 5 १8 ३6? सुमु श दगा ॐ रे इसे अहिन [4 (३. चुः” दे 
उसकी, अ उ में पये इमेल द 
ह 


~ 
A [ल 


पु. २, १०० हऽति] कषी, ३ उ में दृशु सेल अबदु उ समुद्रात इ 
ढे इश गनु जेभदुव इष शेते 


दश इस वपम क वषात उ में क्षी, खु उ में पऽ उनकी, च उ 
पर्वे शटि 


र 
ळे 


७५, ८ 0 न 


“नाते उ, हसे, इरे स्यात गई गए शकष इरि बणे? 98, बरवे , जाई इर्ये ण क येम ककन सह्य 
अशु, हवे, इरे स्त गई गए शस्त्र इक पदि 0 गीक्ष ३6? ते जरुर घु देनह परु, विदुरे धु 
सुद शठ एह पुण अमुर, एम श अमृ पस्युस्यूती, यरि श्र सङ तत्र एह ९ मुहुर; एदि 
पु पस्युस्थुठी, गुरे श पाड त 58 “छन णसु पजू भ्ये इर स्यात गई ग अके इरि पणी णे 


Dvd VN 


वि, बवे, १% शहद शह हुम्‌ अणा” 


सेहुसुयमर् शुवे विश 
श्नु णमे शुड इ व्ह! 


१, हिगुं 


ब्र Dd 29 Ne ~ od 


2० “कणे दशे पुस बहू सकिहमूमु गणी गाये ११? ऽङि द्वेसे, दर्दने ग शेषि म इदि म वीरुप 
अपि बगे, उर्भे पहु म शश्र ग इरि ग मपी ऽङि बरे, इर्ये शकष इरित शीरि गानि उ, वमे 
शूरे देश म शिक्षेः म इने ग शष? शे , दरे, ष्णा श्ये श क मृष णु वप्रञ्षःसबू गति 


ङ सय, णा शरे, ण सु ग मु, बे, अ वहग ग स 


NN 


Ss 


ड्र = सेशे ग इवे १ 1 
5 गोह 3३? गोहर, बरवे, अषु पुस ग सुगत णु, जव वि दे धरणो निषदे जबकी - पपषठ एस्ससुसु पुससवूर 
पप्समसक्रते अ, रे, णे शु गोते म प [हक (बै, $.), तक (है.)], क ति ॐ अ; भोई में, शे, नङ 
अप्च इइ म दुर्ग मुने, अ ति ह वृणो निषदे एहुबईत - “पु एरु बृष दशि छु रे 
र्थ दसुरे ग शकष ग इरि १ शीष 


NN ४ 5 5८५० 


“एम उ, ठ्रेयमे, एक णहु म शेके 5 इदि १ ययव? गे, व्ये, जगाई इन गोड केत एुश्रुभुरणलुर्गे , 
जा दुर शगुन जडले गु इही मिम, गोण वेशि ऽन बा शक्कर, रवे, श्छ ग्रिन १ तश्या ब इ 


वश हुए जु देहे; जेन ति, ठसे. वे... हेवी ब्र नहु गेन श्र गाध्युण श्रु इङ LE रु हतत 
गेझमेस ति हुद्र...३.... सेवत, बगे, गुर्गुत गठन धर गाश शृ इ कन पुश दो में, रमे, अङ एषे 
नि की शुष्ण, णे शुट बूम जेली राक्ष उई शत, गेव रेश अइ बू से डरे, इले 


अपग म क्षवे ग इहि म शीदिहि 0 गह ए? ब्योशिक्षती अ वषव अ जङ म तस्य छत्र भ्रु श 
अहुर ग केके ग इरि ग शि 


“गामे उ, बरवे, इरे शकष र्ष शीरि? 98, हे, मई इहे बसू के) गजल मसु, शन, इ 
सेः इदि पदि 9 मै 30? हून, बये, जेवु इङ्ग तुग शुष, ण में बै गा निषे जङ्गी - 


NS NN ४८ =. जे 


गाङ दुरु गावू गायके तू भे पष शस्र इरि वीमे त, दवे, गर्थे प्तू हे 
0010 0 साज” 


लक पु ता हे ट्‌ | 
5३१३ ९50 ३8, 


~ 


श्नु जहुर शु इङ ऽहम 


4, पुशदहिुटट 
२८, “केशि शिवे, इस रहें समे व्या | गाते 70? गावि पुवे, मुद्रा म उ, हे, शा पाहि? 0६, 
रे, व्शा दुय अदे १ शे ब [सो बर पु बू (इ. 1.)] क्षु बृ तुगा श्रृ इषणो धू 
अने सीट - ओतत पुरि, णे बुष 6 अमके] ये जडू ब्र णु इनम, न १ अज 5 इममे, णाप १ जक “सुळे, 
पे प्र मुछ 5 पङ [स, 3. १,४००; पु. ५, ०9]; णिति णकत धरू केत श्र णुहीष्णीङगिेए धू सकईमसुश बेत क] णण 
सुई, डवे, इहे गुथ 
“गाहे उ, क्पे, इर्ये पुद? 5, के, ण्ण शरे बरो श्र “कक श्र शमह श्र दुगड श्रृ ऋयषो 


पर जहे सीप - “ङ शुरु, ण मदु है अवे, में जने श्र खु 4 इममे, ई श्र पुत दूरवर, णु ब्र अज 


युद, पु श्रृ मु “सुकी; गे) णहुकेतु ब्र "कु प्र जुदीवणवगकेह श्र १ स्स हुदैन्‌ क आपं शु, के, पय 
ष 


922 


गाए ड क्वे पुग्थे दु? ऐड, छग फा तुर बुश रे दूय शुष दरप पतिश्च की; थू च्‌ श्रुई नेक 
ताहू वभु छप्‌ हे रुर रुनु ए शरै बहत ठा णण सुई, ये, इ मुठ मिमे दै, प्रश, पये 


NN 


सुशक वु 0015 01 0 614 


रि. महु 
१०, “हथनि हने, सुक रहें शिसम बग गामे १४ जडू, भेगर्यु, वड्या गामि उ, क्रे, सक्ष णू? शेड, वे 


७ 


ेणाईश स्य न्वं सय म क पयले, उम्‌ गङ्ग ब्र हेंगे णण कक त्र हग कै गर [वणार (३.)]; "वदु 


संगु म के महुरेन सुद शुर्यगुरय इमे इ, अमहम्ह को मि, उग को गहुशुप्तङ्ृणे ही इनका जप सुई, 
रि, इन उङ 


“गाहे उ, क्वे, इथे ऐेगाड्यु? 98, हरमे, णेगहुझ एकास श्वर्यं उगु हें) पाुदुतेव अनुम्‌ ण्ण ब्रू हग मेङ 
जगे ब हैंगे ऋ गसि; ऽर मन्च [ऽुेक्ष (इ. तो, वे. ॥.)] ङ्गु 4 के पुरेण सुर गुलदगुरुणे के इन, शतम 
झे ६8, वनित 5 हो, गहरगरण्थतिवगे छो क्ष जप सई, हेम, इङ णर 


“गाहे उ, हये, इरे दु? 98, वषे, जाई श 5हुहुए अशु क पहुदुतेग अम्‌ एड ब्र गि णु, णे 
र हैंगे क गमि; ऽुपक्ष उतु की “हुसेन अवतु शुषुषRे के इ; अमहूममहे छो हमि, उग क इक, "हशऽिङ 
के गे] पणी शु, दिवे, पक्ष वल्या “शि में, हेरे गर्भ युझद ह सियुम्‌ अगा” 


“न ठे ण ऽह, 4 5 इने शक्त 
सुग गिरे, ऽह 57 


बा 


RENAN एए तु शु 


अहेन अथि [शष (बै, इ. ते, वै), यकी (ग.)], गुने परिष 


छे गुड्ने, सुश्रत हु 
में हें) बहुए [सवू (इ.)], तुरडे उ गन 
~ बै ` 


हि क र्यी गहू, मेगा मेडी 


"प NE, ह कॉ 
359 कहे ही, अ हूक से| 


“हू लेण, गर्ग पसमट्टणे] 
नडं यम सशश, हेह श्लु वसन 


१०, ज्व 


77 


२०, “केशे , ठेवे [३. २, १००.१०८], पुष अड शकम्‌ द| गारो १0? जमा कू सु सुहु दु, श 
इरी गहि उ, बेरे, अकवगुह इ? छठ, ब्रते, भाई इर जुळ गहु कै णय बे कको अक्षन] भक्ष क झै 
वेह मुकुरे उडणे ०२२्‌मगङ शर उने, गोरु परिशु एन्य पगुहेही सं त मुषे बे तजु गाण अस भूवि 


उठी गळे, म मह अमके गर्छ, व २९५ आमे गर्ते; पुदित छश्च मुस हू गाहुण गेस अपे उम ततक, म वाह अमे 
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शुङ्ग शुवे शेत, सह मधु उरि] वुड 


५, वअ 


२७, “वरमुन , देशे, वेधदुद शत्र देढे? ९६, देशे, भेग गुप यरि उफ, शर पई उस्तै, समध शर्ण उनी 
हें गुणेव पुड उरि धू पुड उतू, अ मन्ति उन्‌ गाण हेत्‌ ० महू एज पु वनेर भेयं शुन] ऽह के 


नेप DUCES पेतु श स्य हहे - 9, पस, उल ज वे तहे, णु हेडन] ऐकु देश a 
चढ्नु”?! 
“हे से, पा दरू दाह वेक व्यादुणु् शालु शमु र 5 हैं एर आुशेषु एदी द 


वक? में मेसु - हवं, इहे” 


“रेड, डुम्रे, णर दूई भे्मूए - “जर्जर पुरेल, म प णहुण अलुश णे ६ रिषं व मको] ६ गू ६ सहक द 


[सङ्ग अ, बे, ३,२७2] ईनि दिई पिसी इलि पपत [पदुम (छु, गे, २.)] वथषु गै जपू गाय "कपा योर 
मु प्री [यदे शेर (क्षे, पै.) AR (झु. गौ.) ग, 3, 2.2७2] वनै पैव्णुक5ण5'है? में णेसयूळ _ "पडे, इहु” 


“ते , बवे, णे दुई भमूऽ - “जक, शुषि, 8 ऐ मेडल बफे उक्ष ग णमे _ णे गङ्गे दद ह 


SEY) 3६7 गु गाह गु Ei CY) श छो नुस, 8] टमु रुहे” 


hd i ed >> 


“डे, हमे, परम दुई भेत्मू$ - “गर्जे, पुरेल, यदनु [मून (बै, इ, तो, है.) ॐ, मे, ३१७०] म गुण 
गुणे ब्रम अमु छत्र है [१ (.)], णत शुषि, ऽब त्झिहर "0 [त (ा.)] कड़ी १ वै बम छे छो [9 में कक (बै, डु 


ग. २०] देणा [का क्क (३.)] १३ १0२ "१, 98 "9, १ 808 19, १ ३१५ 78, १ MY) 79, १ ६0४५७१३ 
ग, ग विश्वह गए , ग सम्स्युहर गत; षव ति उणु) षणा 0, पुटसेतज्ञ वेदर २९७३९३९११ 


«उक ये, पळ दरू घाहं दे पुसुन सदुश समु 5 दे व्यवदुणुट् कि २88) Me) _ "ग 
पुरष, म हैं णहुल मुकेश जुग दसु है? में लमू - पुरे, हेत “गम, वदे, "अ दुई जेसयूक - 'अर्ज पुरक, 


७ 


म पै णल व्लुझेशु छक धृ इर्ये भ गु पुरे) पक, को सडत पप २, जह कषणम, ऽहे शेश 
में ल्म _ "गट, इदे” 

“तहे, द्वे, मरे दूई जमु - हें सुरि, 58 त व्ष श्ण मक्षङ्च म भेऽ _ छह हिचे इं इ जग, 
कह गाहे गरिम गुणेव शरभ मढी? बै जे मुशी, उड धरे, इह” 


उज99 


“हेड, हरे, पे दुई शोझयुतर - “रक दुर , मनू म गाङ्गशुसगुरै गुम बर्ष अयश] छट है, णभ इरि, 98 गामि 
प छ साठी है वि थम छ णे बसगड अस छह गं, व तेक क, = दरु गी, म कमै क, 3 दुमद ग, १ 


OSS 0. 


१98519959 "9, १ १२४9 79, १ 5३९९9 79; छठ ^ पदक वशा 70] १३२१8 शदे परसाद 


“हे, देतसे, पे रू कण 0007 0061 वादय शुड Fh 0007 0) Me) __ 101 
पुरेस, म है फह सुक्छ रणं नसृतं ब? में फेसबुक - पुल, कण 

“डे, डुम्रे, प दुई शोसयुत - “मर पुरक, म पँ अष अलुशेषु धवे परु पस्त घु गुळ श्रृ दुर श्रृ परमण धर 
शु वर्णो वेशात? में भदू - “हे, इहे” 

“मे, हे, ण दूई भेजु - “खु शुरु, 08 छ मेड शे गायक १ तरडे _ ऊत वि अ म 
अम्हे, कहे गार गर्देकै गण शर समख? में लसमु - “गुरी, इठे सखन, इहे” 


“हे, ब्धे, णो मई शेसयूज - “गर्जू शुस्णि, वनु म गाङ्रुसगुरै गुम शूप अमळ प्र है, ङँ इस, तत्र गि 
पू 5 साडी है वि थम ह मे$ शृण अस ऽ गा, ग क ग, म हे गा, 3 कगे ग, म दुमे ग, अ 
मयति गा, व वसे गा, ग रगस्मुहकछै ग; ण में छू बुषा णा] पोई कैदी १३७३” 

“गर, ठसे, परो बई एति वु अमस अबगत अशित तुरे के एवि, प्‌ यबि मुम गु 


205. [> 


र ई अविन जहे गेह ह जसत महण उठे गोंद ऽ जयेति बने गेह 5 पेबित सुनेन ३ गम 5 
अपतिन आहहे शुः गेह में 58 शयु बु [शु (§.)] (ह गण शेपम्‌ शेषेऽ, ग ॐ पुस गुर्जर) पूस १ 5 शुष्णं उके 


टर व्र 


“गो , दवे, बेप हसेल [रग (ग.)] राहे पडी में 78 तु तिव व्य गहु] सेम कम्ती, म ॐ पुस ग्रे 
पुस म 0 वसाई उके 
“कई, हेमे, भ्म टक एरर वेत्‌ धुके ह... तर, धे, नरप रे पित णि बुम अम 


~ 


Et [5९१३३१ (६. 1] बह दमे .१.... छगन, शुययसे, न्द्र अ भुस? छुनु अम) MV La 


९० 


छहर ३... पेत, बि, भेण शुष उः गढ़ेगू "हुम यङ पय, हम अहिषुम सथ] में तद 


सहे «ईर्म डी शुड गई, शीते ऽ पाहू, शोत १९५ गई में १ तय त्र (व गत सेवट नेशी, म उ घूस गु 


रिछ सुस म याई इदे फोड, शे, भेम आमैग्ये शऽव में स पठ, दीवाने, अननुमेसक _. 
“इनु उमे, सेवे बण हा 
जुगार ए्प्प्पक्मु दुहि 
“क्च जरया घुमी, वित्‌ छ श्‌ 
अह गई, वि ती ब्लू [वे, 4, २०.२9 2८०२०५] 
“रे गोर, हैं, की शुन गुने णिह 9 भुर वैसे गड गाह णे अवर 
उ मे झुगा इ पक्ष, १ ई इस अ 
दो शुड ८ शुदं हैहे शु 


“बे, रवि, मच म्ह 4000 _ 
सलु ऽ, एण उ णो शुष पपप सुस, एकं हणवई य| में 
जूनि 5 ते यबु, ब्व्य, ग जस्त सगल धू शकष प्रं इत भें अमुर, छि उ में, दंगे, णे 
वै "नवँ अमद 


“रिन्‌ वेकृते, थे समू शुन 
9 मै हड, वेगगुशुष्ण्‌ अङ 


“से उ ये वेने, सह शुषे णे 
वे बकच, अपे शुद 


“हुदनुमे हुए देश, ईम 
अलुदरण्‌ वैस, हमम 


है, ३,००१] शुष [शवे (बै, इ.)], १ 


त्य 


“ह अङग [9 विश (औ), छ विष (जू. री, दै.) अ. 
सम्ननेस्डुपूदैत, रु शुम्ूश”डी ह] 


०, नुवर 


३ “हुम रगे वश उतु उपकु दू 000" होळ की एपतुकैउस्कै _ गहू रबु वुड मिर ह व्र ७ 
९ शुः १ दुनै ततके ईए, ठसे, पे सुड मूद पह शोम की असु - शाह 


श ५७ डंडे 
सुरेश एवश्च तिरे इम गत 5८ रेणे शेशे शहूर 


रबु अशु वदय गहेश महे LE 4: 
से अमृत शुम ठोक वेग अशु - लाहे यु बहन ग्लुझेश मे ३ अस्य डू गुणे दुरे शुर शुष 
ततर दुबै हि) ह 


पने 


“हें, हप्ते, क्ष क रु वदसेल हे ह्रे हप 3 शु टेट रव्य शुत्र रति श गा क छोड, 
हसे, उह ग्म दने परीने शुड स्प सडू उङ णु _ क्षण में, अस्य, बुश मणु म्ह 


| 
र गुणे हृ शुवे शुषे पते इडे गर ऐन में, डवे , वश्व क जुस्‌ ठेडे _ अत २, हें, ग 
NAGA, NG CO) 


0000 ~ ~ 


“वडे सब, झन्ने, रबु केह मुज गजु छु इनु उखु शुध हह शुदे शश्वद गतिर इ र 
तरवे, हवि , उदरे गि सेवू तृ शुङ्ग सुप सदने उङ छुर _ “वु में 

शम सड शुर देहुपहुगीन सत्य यसते पतेइईण छे कु दै | 5 भ 
र 


NN 


ह छप Rl ४४६८४ 22' 9 


मुष उन्न उुशेए र 
श्र 94१4 NEN 558 - बु स, 8 


“दुक, वरे, स्म १9 पेसे पृथि जुळे पूर्ण शमं झम गा ङ _ 


“नुह धमर, फू उ यतु हुती 
पतव, पपहुङ्गशुसमुण्‌| 
शु शुषे, णवि [० (क्षे. झु. गे, मै.)] अशि मकैको 


9 


“बू में गे, बये, उप्रेग नरेन गद तुत अ इशित खुली 4 सुटर छ गक्ष 30? कक्ष है, शे, नगे अङो 


, वे, देवु ०८३ बिह शिर इरि गागर लि जसु मनुर ७ भसे, एष 


वि म, दे, कवने [58 नि ५5 देम (क्ष, $.), 58 हैं णेस बगे हेर्ने (1.)] तही रु _ 


“हुहु दुवे पु उ प्ग्रङ्ग णहु 
मूतिङुरप्प, पपहुङ्षशुकमुण्‌त| 
शुर्देसने एुसत्षेष्ष पवि मुषि ७४” 


०५ ~ 


“9 गोह 3९? में 3, रे, तु दै कवि क्रि] वम 


९, मुतिप्पडलुडप्र्हुठ 


१९. “नर , वि, व्य पवग १ 


८ 
27 


णुप्पमुर्गे पूण दं जक शु दुल _ 


“हुहु पुवी, यु. उं ब्याज बढ्यै 
मृदा, ऽहुङ्गशुसुणः| 
सुर्वे शुत पिङ मष ३४७ 


“यू ति गेसू करवे, आयी वबरमेन गा मुझ ग गीत सुरत 3 इशु] 0 गीष 35? व्य. 5, हेम, नृगे 


निम्‌ ह| असेत कठै पश्येश मुग 


> “हुई 09. 


व ऽरि कर 


0 ५८ AN 


“३ इ वि 3 कवि, वु ज वैद्य सुल गागर अडवत अशुषं प्रय सम भ, 78 दै छे, 
गमे, हवर्गे गँ अरुश _ 


“लु दुन प Ks शि चि एपहरु] 
रेक, डस) 
शुगर छुवभनेश्ू, येशु बू ठरले 
“9 गोह ३६? अ ठे, बे, हेय सडे हीय ६५ मेम बगेर 


एपहु| 


हहे सुमि, पर्स यू भमन 


2, शुुुवपशुु 


0 ९ 


2०, “पुमर्थे ७३, दवे, यम्ाशुधुमुर्थे जहुहुशुशुकुर्गी मठा शु, ववे, थेषु गेल येकि गान उह. जणा शुई, वे, 
सुहं अर [पक्क (शे. दे.)], वाइ पसु, कोई पुडी, पूव सठाचुप्प | म में यबु, दे, ऽरि उह बरै [गृहेण उह 
दुल (इ. गे, ॥.), जणु इम (?)]| गक , ह्वे, शु हो 5 के क, गृहिणा गाङ, गर बद्र, गाण शुका पळत 
[डरै (ा.)] ति पन्‌ बे सु ह, झम, भि बुम - य द दुसे के भ शु थर कि र्ये ब्र शर्वे धी 


~ 


“मुङ्ग मप, वग्ने, पर्थ बन्‌ फेस _ ळे उग, ष्णो गे, जे अही में में ज वग्ने, अह दअ बह उरे 
मूके अनरे तुरे वणु [फदूसिसिकूर्वै (छु, गे, मै, त.)] 5 हि| पत्र में दम, वमे, ऽषे मशे 


हक २६ | गाह पहन Pl RT, भ्रु के, छुग्रभे, शैचु Er बे 0२६ 1: बेप 

“तक आएकै, बग्ने, भु लहु हुप जेशदुदेय ॐ शुदुगूकोऊ ऽषे _ “नशर ति शुने जठुद ध अरव हद 
जमे परे दई वे अणण ळुण्फी शक्र णहुबुणेश ऽत्‌ णार व्च द छ जन्ती अऽ [जकडे (?)] में एव वाळ 
सकन इरे जब पर्द हेड ३५ दये ऽय दुर व मो) णग शेहर 78 मर, मे, क पतसं अ भह भह 


हा RIN A oN ] 


“लुन ति ३ “म्‌ उक अरग इ आवत ५ ऽ देषु अदे ऽद दिति णहुवुशेश नित्‌ - “आच वि 
उवे इ जिते, जग वि पय इ आर्षे इ ण १२ ऽ पेष णे ऽहम हदे, १ बे ऽष “दुणे त 
सापड, कवे, कोठ पति थे शूरश भुरि अ अ यङ 

“लुन में श जुमु अप सुळे ठा अ द उँ देख अ गुड अनभ पहत _ “अ व 

४ 


दधे, म ज, णा हंस निं सग सम्सद सगु ठे छर्म करे ठा हेन उमज बगले, न 3 ङ्ग शुर 


तज्ञ पष्ठ, रने, पे) १ में देशे दिता ह शहरी गहरी 
“एंड, गे, ममा गमे १? यमे, भुरे, वितर भिन भर, देतसे, मुर इ गुम मु उ, धूर 
पुड उ, अशु मुरि) सफ ह गणेश मुइ उदे रूण मइ उ ह इगि स्त गप्प हेप प स्ट जशी दु 
विनेय) बैत्ण शुष्यति| बुकमा ध्रु, बये, झहुप्थ्रु पवूईरम...ऐे.... तमम भु, हययमे, शुशु सुइ गुप पुड उस्तै, 
रु पुड उ गावू पुड उ] भ गुणेब पु उ , महू पुड उत दाम दइर? उ गुप है पर्दै अरू धुणी 
झी बने नेप शु 
“3नम ध्रु, रवे, हु शे यण वेव णु श्र, कभ, हम... .... हशिण धु, बरवे, हे थे 
दतु वमभ 
“निक वव, पर उप 
पपू [डे द, पर्व मन प्यू इ (.)] एकू, विसु उश 


“लङ्क ह हुड, १४ेश मुल] 


5 दे बहुश, उ धश षरे 


“हे उ णहे [णले (ग.)], वये हू विम 
क्ष मे णु शुशु, बुं णश 


ठु बर्न मे$, तबक शतिक 
ने षिच, उरि मन्वे 


१०, जुक्षु 


<०, “त्म , वेमे, णून गमन ठे? णे, वाहित, नि गराई, बि्रवे, पदको? क, रे, उमर 
अकण धर झु धर इङ्ग्य शरू मि मतेषु - 4 ति पू हेंथस्केतु अपाप अनगर बहि म व्रते, 3 
सेब कठु, म भि्षरषठसतेए ऽपान कगपुमैस वी अये उ वषव ल हीय ६ सहिन वेणो ये सुग्रेछै मेङ 
शमर, पी उ अक्षे बुस ठेवू गोप पहुच णो पुण] अदधेश विं व पूरे [फुकेको बृ (बै, है. ॥.)] 
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जङग तरत जशन पडके, गुले बे, शमह र्ति, जमू बेत, शुड जुरे रिऽ जै शु, वेमे, ० 
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हैं, ने शु ब अगु अमूरं यर बढ की वैरी दको मुर अ के भ परेद कु यन म 
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७ 


“गहै भा छुँ अत्र, कह णीध 
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१०, छाएक्षगस्ड्रैणशुट्ठ 


NS 


५०, “नहे, ईन, ६5 झू गहण गारक हते? जुष दर्णा अशुक कुमे असुर झु गाडी , णसु 
रुशम झुर सुपु णू गारे, शुषं अद वमु सुम त पदुमं गग णू णमुमूने शुल्क जङ छु 
गामा नडे दते, वमे, कछ थू ग 
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से, हर जुही शुने णणुस हुन अगु छू गे, जतुने शुष छु सुपु झै रक 
सुने अशात वेनु तुमु तिक तम गातृगु् उम जूर पुल णरुशुषवण जां गरी जय सुई, वेमे, वु गफै 
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ठ दुर कर हे ढक झर्छ छेगुगस्लातर गै, २ 
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“गाइड, वेगे, उमरे गकगगहीए क? ०६, ईन, आरु निष्ण श्र 
दाबु श] थे दै कगे, ब्र वाऽगभेचेे के 
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क, सुगड १ ड [शेड (बै, ३.)] धू 
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दक्षो] गारे दरै? 0६, वमे, मृदवे पिरि उ ठे गझठलेली ॐ श्रनि डी 


“हु, बये, वर्ड ३९ के? क यि, मद्वु वेशो गाणणाशेन अदू की, केहन अङ्गम अब के, 
वेशेन र्ड ग्रेग ३ब्ू् डे भे ते, द्मे, इसु वेमे क| 
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“गाश, दे, बून णग के? ऐड, 
बृषे ऽग के 
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मे, वप्डैमु दि कै, जहझरीगण वेभ सूया ठेऊ जे दि, दे, 
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ठी गेडि गोडे जूक, हुक वर्ग धू व धु सम्या जु 
मु रङ क जहर में , दे, वेक छो अमुरा पेत गौ सुप जव परिन्छ, शू उ 
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त्त घुद्रे, उही, द दु है कक्ष जु शु ब दीप; छ ॐ 00075 9000 ७: 4 रण 
र एफ, वु, वग ड श उमे] ऐश शुशु विं शह, को हुप श द!म्‌हेम, ष छी गाम्‌ श्प Ee शिण 


सगळ हपड, 5 तज्ञ येच १०६ भेन १०७ आफ म्द 


“लुमति मिम 
हहुएल58 म वह पुढ 
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~ क 


८५, फश ति लङ मुतत थेम्‌ हग तुस्समाठी; शुष्‌. वे... धर्ष ङ्क ति 3 शत्र इग जेड 
- “डड अ को अ, ई गे, शुई नहुस हु में, हे शस, सहि ई कै जगको भके अक «ई बे 
क? 


“ट हैं, बुनन, कोत ण पयवे मुमि उति, प्म रि, शुभे उ, उशिग श मेटल 


ON 


यहेशमेक| इणे पेम भेषहुृ्ुपे 355, म पस्खुब्द्फरी 35, ग शुषे 355, १ उशिग शुं दम शतेष 


“हुँ वि बुक, फे णक पय ग्न प उ, बई वुड उ, अग {ई र| दुवे मरने गेस शुन 
अ उफ, म म पम उ, १ अमच्च सु अणी 


“मे ति, शन, ठगे णके ऽष णे ५ ग, प्पे प्यूर्वा न, शण मु गद को प्र 


००5 ~ XS 


णत पु वमु , “यत पूण पू, शमि ५ पी मसत में, श, बि इ करे...वे....! 


“हुई वि, शुष, देश, ,.हे,... खुर्द में, शुः, दिम जक पिम ७ उक, वषये उक, सुमु 


बट ० "०. > 


कते, उग तुम यई महमद अ पदे नुप ठत, ग शमये उति, 037 का न ऊन प 


AS 


“मु हैं, शर, डिन णक पर, गृणेम शिं उफ, ईम न्ते फे, ममू सुषि अ] में 
इर उ, ग शुई मु उठे, ग अमु {ई उनकी 
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29219 
947 
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ad 
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आटा आ ७. 


“मुङ्ग हैं, मष, अलिन णि ०२५३३ ऽके पण मई, “पती प नत , शप्पत पु गक 35 
पढने णपु “बु पन्‌, “यती “बु प्‌, शुम पहु वदु णेत वै बुक, बहि ई कै घर अङक 


od oN od ०. 


न्हाई, हैं गैम...१.... सुदूर बै इन पि दुमत जूने बहल स गली र 


५, अवुतझुट॑ 
८७, एज ति. सु पुल णेन हयात त्हुसपारी; शुससक्हीत पाथ ०ेरषेत जेगागई ग्र] णार लेड त इव शर 
गश शडे _ “हे भुरे अहे बुम, हैं येऊ, सुई नहुस तु ते, हँ गक, ऽङ्के अर्ग कै ७ भेम 


NY SNS NO 


कब यइ शेषि वहे? 
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“हुई ते, शष. ..वे.... बुध ते, वू, मिन णद पर ङ्य उक्त, पमदवणे उक्त, शठ अक, 
रगड़ मुं म पहेकमेके) अ यवे भशे रेत, ग म्म्युवृद्ुशपै ठेके, म छुइप्खुम्द्धफरी ठेके, ग ठेंगणे शुदं मामले 
देशने] भच वि, शष, हि मुम के 
“यर बि छपी, पुव [ण्ठ उ ति जण मुङ्ग (बै.), पर्णे विं शूष जगार मेङ बे यइ वेनि (7ा.)], णमक 


दाम पशन, अप्सं र्यं यतेते, ऽम्भ णी पतिन; भें में, शृ, कही भुन हे) जगु अ 


अम प्र वत वषु “मई, है वम,..वे,... कृषण ॐ छुनै वि दुमत आष ह अ गाली पम 


०.१ 


७, यणु 
९०, प रि लङ मम्मे पेग इपर तेतुसस्फही,..ये.... जाई ब्रि में म्मम उगम णमे _ “झु 
क, हैं येत, शकष इ खरे मक्षा मुषि बृष - (बे ॐ [अवकु (बे. इ. 1. बै) अ वे अङं मछ 
र्ते जे मुशे, रुर युस्मयासमलदगसक गी ठु दिं, हैँ वेशम, सेषु गे पुश थेबे उशु पर् डे, एतु पु, पुळी 


NN 


जुम्‌, डेड , बेगर अनेय बे, गणकी जगण केंद्र, दमपमुरे अन्‌ वही? 


~ 


“शेतक, 00 9000: 8200 40 2007 /9390 00400 20% मे उपमे गात अङ 
[एप (ऽ)] वित वि, ऐन प्यु मुचु गुरै गडी ण्यै में, मुळ, 30 अल पुण ळक मुङ्ग पथ के, हु 
पढु, गृहषे अपाक्‌ रे, गेणखूसे णग देहे, वणर अनः वे, गमते अनुष कहे 

“न्‌ उवर, 0030 40 00 वैषय % 31040 00७ वर वे म 
सुर जलुहनेङ्गी। तेग श कै मुझे कोको अठ 6 सखु मुचु गुण गते अपश ति, मुकत, सेषु अण शुर ये 
दु [वे के, तुट पु, गुर पपया मेह वगर अनियम मेह, अये जगण रेष्ठ, सुती मतद केंद्र 


“सुक उपर, 0030 कै 00: वेष 8 900 00000 8 कद 0 
रवि Di यद ७ 


अशु से [गव्ह (वै), हेन पु मुड पूरै गडी भन्छ में, वु, ठेषु जय बुआ जकडे मुड पर्थे की, तुर 
पुम, 828 एप्‌ केह, अेशमूषि जळगाव ह अवमे णक के, दअसमुधै जानप्‌ ठ 


~ आ. 


“दग, हैं वोम, सुवण ही हमे पि दुर जे पह अ गाडी व्ह 


०, क्रिश 


७१७७ 


५5. जब में पि [पछ ा.)] पुरी मेन्‌ इश्च तुरे ; शुष इपान «छु ऽपि] ऽं ग शङ 
मु भेग गे जेतामई मेड में वि सजी इ जेड _ “शु श, हुँ वति, अ वि जमू - 
“प्च गे मृति , मदली गे मृते; आपणिक शूका पु 558, वदत सुगु मुठ गुते; आपणिच ३ अके, बुष द 


हु, अपके बुक पड अकषय, मुषं सगु १ अक्ष थे 9, हुँ शस, भित “ढा व अमु अश्च द 


गहे, गुद नु तह मप शूने मुठ पुत, मेरे शुभग नुन पृ आपये वेढे आकषे, उडेल वे उजवी आप 
खुश पेड बे, गेरे असगर ३ बाकी ढे हे छ शसक इव उ उम गै फम जगहे, अक्ष इसु इ, 
म उं गेडि शठ ब्रूस [कक (ा.)] गुर हू जुषि? णमु है गण बभ पेत 


र - “अहि क केरुङ - मपश्च हुई गृह... वे... वृह अगा व महयुव्ण्हे कळो 
| णु ॐ थम अ [र्ड मग औं हे (बै. शू. गे. दे.)] जाप अङ] में में, मई, परै हुई मह बसी अ तड जद 
ठेते, हई शिक गाहे 08? मुमणा खुद के, परेणा वहारे के, इषे वि बह जहु पढ़ें उ के शुष डी 


में, कई, पक मुठ 558 बरै हे शिरश 5३ छम दै कठ, 0 परव 


“उपड वि थम, भङ्ग णेस समती _ थे है ह उहगगाण घु ऐेवियाळ श्र तरह, 558 णे शूं [हराई (1.)] श्रृ सङ 
र वडी - ५ त्र अह हे छम पृ, गे वने, मह, अल भर भनु में पन बुरे अश! णत इ, वू शु पटू 


७ बन ~ 0 , , ७००” 


उठि श्नु, गै तत्र पमष, ७ ॐ 57 प्युहयहतुक १ 


० ०7७. 


“हमने पदले पेक वेदर? गरुद शमे की, इर “मे क , विगर यदे क, शुम “क क, बगी पवैद क 
णू युगे षवभ उडि 


“नाउ “हुक जेते बङा मे? ऽतेन सरसपर अपा ठेते, अम अबू अपार क, अगेन “बुम 
अडा क, जितम ग अबा ठे, हेग मिसु्षमङ्चमरुग अमा की; लेहो “5 अहते अबा के जती 


NOS 


पपुक्षमिवदेम प्तऽ व मद्ये अमु 


“क गहू शेतस, ठु दवष शर 


गकु 3 दु, वशु ममेश र 


“पह गुड जू र्ड हणा RE 
स य गष 


। सै 


3 ce 2 म्‌े झह De 


i] 


“शु गाइड जप, पढें इ इ 


5 ३ आश्र ठस 


“मिर, निप गेस 


Nd सु गाही णमु 


id 


“युस्यु अने, पुरु बहु 
ममिश [ङ्गे 9 (इ. ॥.)] कैख्डे वह, शैशुक् क गह 


“यव उ अनम, गे ५ 
प दे मुने, ग कै सह शुष 


“ऐ इ शडे शुशु सर र| 
हे ॐ मेश शुषा, आुस्पडून महः 


“देणा छ प्फ गुम्ने श्रृ ७६ ईप 
जलुएहेन हुने, ङे “ठृ सुम 


५. तगह 


SO > 


०, ७ रि ति बुक थेन णग तेतुससमरठी; शुष्ण कृणत सट्े...ये.... लेग गड में तड श इ शुध 
तू शु शह अ हुए) - “अरे छ शू, आयि मे दुक) 


“यत्र गा पठ, शष, शृ वह एह पह”? “कह, हैं पेत, शर शुर इ क क उ कं उ, सुणि पूस 


सुहु वेषुहशुण, णो णु वेन, पुणो, महु, ह सेस दस्यु ऽब इशे कवु, “य, 
फे, अगुमाममुपुस्षसय्रञेछु जगसर्पफी जे पि, छुँ गम, शह मिह पुष” 


“उब हैं, मुत, मह श तमिह पुषे, आङ ॐ यम ७ विनये तिह उटली “पू गत सग, छुँ यिम, ज्य नय 
तिह मे? बहु ओ इं वे छत्र इ सेहत बरू ऽ मेणे हश उडला “ठन 3, मृण, इहे, आहु मने गर्छे; कृशि 
“षे, हैँ?) में ई रे इपर पहल इृण्र जोक _ 

“कि , बुक, वु मश गुरे वे उशु हेते अषर सके तेसेगाहे वतिवे व्यं हुनै सुमह सेड षि 
पमु पु सकु हें अविं देती णिः सूद विशु मुत हुन शुष विनी किण उ दण शुष्ण उ कषन्ी 


“429. RN 


र्फ उ इरे, शुष गुणेन पहैसकेकै थे 5 णिः णु - शुष्ण सगर शुप्द्णी छ झु शुम सेज झुस््य उ पवू 
पुम्रष्ग उ युयु, खुले हेच जहम जमुग्रस्युदै शुरण उतु झु शु सेड 


“वह फश्च शुक डेढ र डु द! 


जबेगमिते} शश्रे झलक, २ नि गकि इति प्रेक्षे हीय तव 
हर्भ उरी इतिय वषे इतण निषे इषे हीऽ, प्री शशहुग्े णडेगोत केणे णठेगोते श्ण - 


ऱ्य ० NO Dd 


“अहु लगु इ अग छोभकुनुदै अ्शुयपुत्वतिशेशेवे णेसवूयुम्सयाह, में 5 दु जगु शुनि] 5588 लगु अशे 


नप अमू जेचशुप्सुप्रदतेकवमै जेशमुणुपरण, शे तह इ लुप हे शः सुहेल ऽनेके पश्वे अशुक] अण 
पय सेह जयात वेत; अकू 990, बहू शष; गरने वे, पुरण शष ५ 5 जष्ष शृ ह्च सेक 


“स होम अमतिः उठै परिशु परते अमू दमी सुनु गङ्गे कि ५ षफुर इदु ३३ ऽदि 
केन अमु वशु णक्रुष्णेग जड़े यङ उचयुने शुपपूने देने गहे इमहे अहे, इते उ 'ाहुप्यी आहे पकी - 

अ हैंई शह गुणिन्‌ शङ्‌... गर्दे शकू ज्यु शुमधरया रषि डि झल्मूमुठ, ते गण्य 8 पल उम 
जबर मुझ) विने मेर छुमपढु। लिहे बृ पन्‌ ह शु गुमशुररन अङ्‌, अङशुररणिम अबू, अर्डेुऽरिठेन्‌ शाडूयात एस 
णदुसधरम ङ्व उदुप, 9 गुप ईन मई बरू शु अ की सुपडू थि वेम उम्‌ वशु ण्फगराूुष्णोन कटु 
र उपमने शुने उमे पहि शङ्ने गु, इणः तुझ णङवाञुपषे ऽ पडू अण्या मुम्‌ वहू जङग क; णक ठ्‌, कह 


अ, 77 स, लश खाद ह RE RN SEN A 


०. AS 


“स ल अमूनि) उडे पससद पर्पल गले विषदी सुपु ग्नेय कि णु भरम पुद उ नह 
“र हुई पुण पत, “र सुसु पुण पहत, “ण पुय मु द, “ण पुग्ने पियन पु 
इ; “ते शूषे पू यन, “ण लुरे पू पु, ५ जूनि पू पु, जण जूनि 
पेये उण पहूर 6३६ में इग जे वषो गुरि उठ वेसु, गरष उ निसु, अषि उठ वेसु; विसु 
वदुर हुई मे| विह इत, शु व्रज, गां गा, मुषे लि पू यय पथ वेहू गणप क; ० वेऽ, मे 


२७४ ६३-४४” 


सुत; 71 357, बाश सवड "प १ एक्स अन 555888 ND 


“ुदूसड्यूव्प्ञ, बैपाझ उ हर 
३ मग मु, अण इश्व 


“कै थे छुक ब, एह मन| 
हे देसु, जूर ७ 


“वे हूते अक, ०७७किवर 
ह णते [णङ्ूद (क्षे. सु. शे. मै], 0 मड म 
[इ. २, २2३; धिषु, २] “सुद्ैकैश्रृत णे दे आकु वी 


अर्ह इतिं ठे, ० सु 
“लके पैठै हुने, त क दुही 
98 झमुठी तेह, दूह शिम 
“ई में, बुक, उर विणे ऐश उगले] “जत, ह गम, शर ऐश, जु ॐ म अरि गये हश 


5८5. ७. 


पठ, हूँ रकत, णे सेबणे छह मुळ हेह गण बुझी सनख 


क| शिबु ॐ 


“हाई, हैं वेिम,..वे,... शवसन ही इस वेति दुर ७ बढे इ गए? डी पहु 


०, इसन 
७०, छत वि षि मुह पेव इया तुपे; शुयसजीच इग्‌ बहु... णेगमड मेरे व सषि शर इग 
जप _ “शु, हैं यतम, ण द्र सटु ग्र कको १ माळ ग्र, तूत पह गु पूल “० गत पम, शः, उ तमे 
मुकले? “98 हैं, ह कक, बरो शुक उई की अग्रे उ मेह ४ सखु सुस सुय वमप ण णु नेन, 


व्यु बुटकी ङ्गं वषड, पर्णो, वषा, ेगणएउावूशुरैरप्पमुलिशु जयी भई दे, 


केवल “शू गाई दड, हूँ शेहि एप्प केमो 


“जडू मैं, पृः, दह इ पिह पढे, ऽर ॐ यम ऽष म त री 
श ठे? आड रे इस गम छत्र इई देते ण्‌ णस विगमे तशि केंद्र) | “क्र 


वै 0 , शमह, ते , बुटी उमे गरळ; 
षडु” | “जेम, हें?) में डळ शरि इण सहि] यावर णे _ 


“छोड मठ, मूक, वु सिद्ध गामे, रतु हग शुष्क 


ANN 


“श लप शूषे ररे १३ मयत अमरे विनु सूह ग्रीन 96 णुष्व दवना उ अकि 
एगेगमैडै सुक्दै जुष, बेकरी _ अङ्गे ईत देवि षि व, हे शुगः सुदेश जाविते) पश्र णुझुस्फी अप्प 


दे 
२ सडू उडवत कठ; णू घेत, वेडू शठ; परम वेळे, मुर शुई मू 9 माह जाप वक ज 


“ह ल अमूक है नर अमरे सैपनुमसपेले सुनु तझगीण छन शूने व्हू हुप अठ णम] मे 
वेन उत कषुर णूलुष्णे, वे... हुयी बहे “की कष पु शि ऽङ्कः के; णि वद्‌, मेँ शकू; ए 
वेऽ, शूरण एम प्यू 5 णहुरहु॥ खुकुर नेच सेल्फी 

“ष अस. अमूनि) उह पससद पय गले सेपपुप्येरेजे सुपु गग कि शुने षूद णृ अ जहुगेहुओती थे 
र ह मु पक...ये.... "मम ुम्ृरि्े परियन पु “ईक; कदे जुषि पु पूके...१.... “ण 


०५५८८ ९2०५ 


जुनु पत “य द| 0 छ £37 णम पुत गमक डे मसाई CEE) 5 शशुडुति णह श ॐ 
सेई; विसु मिसे १७ क| पै ह, हुरी रियं, गा गा, बुष षह मूद अमा पप बह जङ्घे कै; 
जके सेलू, बहू शुक; पर बैक , पुरणे शष पय छ णुच शू 4585 वेऽ 

“य शर, पने अनूके 

उ प पकं, जणा इसर 


[३. ५, ००५, ऐकल, 10२] “श्रु 4 सेड, सुदु शहरी 


NN 


अर्ह इणे पडे, जहल सुन 


आटा 3८८३ Pd 


केत श 
पेठकर” || 


पुल, जारेण गणे हे कटे” 
भर 


है “युव, हैं बे, पाळ ह अबु उ पन अविक पेव त्ये की 
उ, हैं गोतम, एस शेगणे तनहु एम छे 0100 


90, अपशु 


७, जश में शङ्ख मे येन ग ऐसुष्ङगे; शुष्ण उगसत «कु दहन सङ गत शुम शतशत णा भेन 


आट. 


पे दर इरा लहड _ “पपु र , शून प्पट CRE गछ 3 झे 


पर [य उ पा णह (डू. गे] थे ॐ पूष बह ते जगत] इरिणं पेम ब, ५६ युदा थे बबु, हुँ विम, 


८५०५ NN ~ 


य र्र 9 त्र गुड जरान क पाटि eis 558 is RP गहे पस्छ?) जगह ण्जाडूख्ण रि 
ह क, वे वगर 


“तेम छे, शुष, पडसे शरु पम 6 [द| त्र बै शास्र मुस, इश, छेउ "र्ण वणो शकह अं अषु 
EE झु किष णु पृः श दकु र्‌ इगच्जा हें जेशम्रुठ _ धरुणं गङ्ग णाय मतिश्‌ परतिकर एड 
एर शुर शौ जे इद्ध प््षेदेदी, षश [जे (ा.)], श्लेषे तत्र यतम “पतेय पुटे जुहु पञ््किग श जडे 


रगात शुः वेऽ] को जणच [शणं इश्व (1.)] शा कं १9, १२ उ नङ पेदु, पून विं पढ देढे गतले शृ 
ST ON NS NNR 


“5 है अशे, शृ, वमे भें सह जग शर इतेष के जाधव धु, ५ वहस? “पै [हूण 
(ा.)], उँ शेम, भे बहे जेधरि श्यम्‌ के, "स बकप 


~ 


गेस पुठ्ठे गुड गुम उपर्य श जेन _ “ओगले 6, मुह, दँ पतेम गाउन परम पवि अतर उ णर्‌ 
उ अण्‌ उ बने ई? णे दु अनु शरे णम युग 85१३ _ “वरि इत गम हुई नह| हे ब शुई, 
जे मो मू 

झु नि जुणज मुडे शुरं श जेड _ “म ति हुई, शः, भें दुरि - णो धृ हे इ हे १ ठ दष? ओस दि 
96, शह, पून - “हिदू ते, शुष, १ मतिश गास पतिश्‌ ढी जवत ॐ णार्‌ उ अङगु उ अमे 
ई? एम वि अरजे शरे मुमा मुन जेड _ “हय ३ मि कं कडी भेक बे पू, ओहे बे धुड 

तिमी में लुम णु अकुप पुल जेड _ “व में हुई, पूर, भें शूर - णो ब्र 6 इ गे ब्र छ इशु? शेतस 
96, श, कूदि - दशं 6, शु, दँ पतेय गास पतिम्‌ पवी णषु ॐ णषम्‌ ॐ गायव उ अुमेष्‌ 


ह”? एपी स सुपे शे णुणकाई गुम 5१३ _ “र हुआ वतम इस हमी होते मे घडू, जेठ बे इ 


~ 


अ दि दुणे णेप्पडेंशि _ “च हिक तिं बन्नुस रे जनेन अऽ १ पढ़ें हुनी [म, मे. १,२३०] में ङ 
पमु परिसर अश में ग्र सुप्त मुत मऽम _ “ग्‌ वह, शृ, इष मि [व्रण (बै, इ, गौ, १.)] 
अशे इसपू जहा सुः? “णण मुह, छुँ पतिम, ऋवे व्ल अशे उङप्न जङ शुनी - शे $ 


णत उं दु णें रुद्‌ उ शुद्र मषक वृषे “बसु; भिर यब वु डे ब भक्ष उ सुदर मुसळ 
अमरवर शति कण पृष, हैँ पे, वहिः वष ब सहप णाव शुध्द 


AN 5४ NS ० NN ० ५ 


[मते, अ, ३.३०; १. है, १,०५३] “डि में मुने, शष, शतकीय तत्व पहि? ऐेुशृतिवुरिण, जुदेशवपुतैदृरिण , 
एुकुरदुशतिदूरिण। गाउ, पुत, ऐप? 0६, शष, ज्र जगाम ऐसे एहुंगुड़े) - अति शुग सुद्ध कै, खुद इत 
लनो डे); सेवस, पुस; हरु सिर तक जमवून गक, द्ये जणु; वबूषि शुशुहमेसुई ग, शेश्ववरते शुने; शुनि 


ण््ेहळुक वाईत, RA NEN, ७ 1100 शिर ति TD RA तट STE ७52 Re baad वु Ft Dl) 
[मे (है, मै, १,००८; पते, =, १,१०२] परिनि, पृक्ष उजसिगुते गायम्‌ अशे बहु छैन इइ, शण, ध्ररतबुषिम | 


~ ot 


"ना, शुष, मुनेजममतेकृरेश? ऐड, उत, जाई गळहेठ जुषि _ शी फ गर्ने, भङ्गे ह गर्ने, धिये छ हे] ह य 
उति शेषी हवेस 5 के, में णव 


“4, ,७ 


हि पय, वुलर, णण म ३ दै बैहीहन जुषे , अथि उ गे बु श्र णु धु वेष धु रह सुप णक _ भश 
6 मर्ने, हठे छ मर्नै, ओत 6 रह है| ह वई ठत सुनेकै वेश है के, में ऽ 


“हे पठ, शुष, धा ग शेक में नेम आवक गदै बुङ प्र जुळत धु वेश थर रह सुप ममी, णै उर्दि 


व्ण प परसि सुप णुषेष्छे _ ष्र 6 मर्ने, धृ 6 मढे, तये ह उडी में वह डग झमेला विश्च के, में 


ऽ 
“डु श, शुक्र, जार म हेस. ति बैढीड्रेड णकती, अथि श श्रू जरुर श्र वु धर रहे इत णक, ठर क्रम 
भस्म सेत्यामेव्रपर् इत णनि, जपे उ ति जक्ष उदि अमू उम्‌ उष्‌ ते ग्द पटुकी - “बू लि क उ 


यक्छिए बेम र्ष जगह णु मुम सेत वप में मई हेंगी जुषे व्च ह क, में ङ| छैन इई, पूत, 
छपनेऽमुशृतिकुरिय| 

ना, शुष, ऽुशुऽेतिङ्रिय) ६, पूज , जणा भष्रमलुशुशम _ भशं रेश, मु णे कपर; लों आमे गे मू 
अप्लं रशणा; शीक पर्श शीक शवण सेडस्यूत| 9 शई, बुझ्न, एहुशुरवेशुतयुरणी एमन विं शष, पहि मृतिवृरिने| ऐकल 6 
श, फेड शिवमय गाही शिवि [ति मय पङिक्त? 


“55, इँ येति, हुई [प (छ, गौ, वै.)] कक ङ्का ०8) ९३६ वु, पुस वून गृयेम्‌ कश 
अहेत, णद, हुँ येम, बकुल यक्ष [के ॐ (छ, गी. मै, गत] बै शिते शस [हेड ॐ (छु, ते वे, १.)] बै यतिशक्षेनेh, अस [भे ॐ 


० हन नल 


(इ. री. वै. ग.)] ॐ गर एचि [कषे (क्षे. ग), एकच उँ (झु. गे, औै)] 0 केत जै बे, हैं शस, पृतेकरेण मुष 
ER) 


“पहने , है वेशम, शतरि अधा नरः मुनिर _ “भै ऐ मढे, धष 9 गर्ने, फित 6 उठ, में परु उरि छेष 
तशेस छ ठेते, में ज्वा ण पम, हैं गोतम, णड म ठेस तै बेरन आपकी, णै ह में अशु भु जरु ६ नेवू श्र रह 
शुद जुदा, मे... मह मुने थर जुन भु नेरे ६ वड इत जप, अरि ॐ ति परण बम्प तेत्यमेधुप्यह शत 
गणी १... गदै वेऽ सेई सेत्ममेतुप्स शत जूदैर, अरि उ में जक्षत णपि शुड उङ रे उठ पडु ब 


- पू लेगा क म्हणू, पेरत गेस रक्ष जहर हे तु शितौ शोते, में पड रषि जमेका तेस ॥ के, में ऽ 


Dd ० $ 


लेमे, हँ वेति, मतकर अस बै गा) शस बै यतिशकषेनेे, अस दे गात पक है कठ डी हो, इँ वेस, मृतिकरं दु 


“यकु वै ली, हँ वेशि, ततक षका भे एल “रं तेते , मू णं प्रयु; भ्यं अढे गर, म भ 


दमु; णेव वर्श, छे शुष वेठ विम, हैं वेम, शतिवृषियं (वढा लेशं 5 मतिवृरिण् जहिम 5 


“उरि, हुँ कस, णं, है शस] पशि ब वेतसम्‌ लिड ॐ अं पे शतिवृरियेशे शम्पा बु वशं रे 


इस येति जेते ऐसे मदु, . 2... पुस सङ्गै गणेन अशे अ, सडे विमि असि णेः उहि उदुप रे? 


NO Pdi ie 


उठ सडू घडु - बू जेण ह हहे २255 भिदा 4 40020 4 00% 0 019 %//00७ ४० 
छ्‌ _ 


“ष भगे दु एस 2706) © द ग, मु एक उपडा; ष व्ह णद एकू सङ 


“गहु में हुई, द, भष शुपदुण धूड षिवु; अते ॐ हुई छापत ०, इः, णावर अ प, .8.... थू 
सुखद गुणेन स अडरे] जपे घुष, णमत्र जपि अमू शुरू उठ्छ रे बर्ड पडूळी _ वू शिम हव रे 
पिवेत, लेहा उठ ऽप णं मुम कष श्रोषि ७5, शष, भोसमसुशुषरी _ “शे रष, गर जे पिङ; जे मगर 
गरि, मू धस उम; शीय वकष धेय शुष ङ्ङ 


“ष्ठे क तेहि! र लाटटिगवि भ धो पे शतिर सुप, ऽकः द हें दु? “म वि, शन ऐेगीणेस शुँ म 


DS NAN ८३ ~ 


दे शमे अ पठे अमे म उदर अमे म यङ्क अमे, ऽथ रिं क्षि (ा.) पक्ष =, १. 2.१०1] ह्य जने पेक {रय 
सडू पाद” “गा पय, हँ शस, भेऽ ह हेतु वेऽ? “हिच में, शष, वृष 


“जई, हैं गक, एड, हैं गम सदी छ बम, गुह इ समुह, “रै १ वमन, युष 4 गयी क्ष, गहुगुरे 
र त दुस - गु कुक गणे, रों हह वरिण जमेएससुपेग को बुष ओज कु यिम इ वु, इ 


वुशु। सुदुर ॐ इस वेभ बिनु ऽन बरे 9की दशक 
पुष्कर पस 


चहु - 


(2) 4, मूस 


१. एमन 
2, “दमन , हब, तमवे पुग प्रो अशुर [सम्शुमुठैपय्ुमुनै (६. गी. ग.)] अशुक ऽब 
पस्दै याहू शरियम 35] गायब व? ऽह बरे, भे अष अर्मे र्मे _ “4 तीब्र शुरु परेश शु धु 
पु धर पुणे थर ऽहं १ केके ऽह, मे, जणो अब्१ष अश्रि अमे _ “१ तीब्र शरिये परिने शु धर 
पुवं धर ज्युप्रछुर घु अह 7 ङ्कु] ऽह 
रं उन ब अपु ब्र उ 9 णहु” 


रवे, णेणे अब अब्वर्ने म्व _ य नोक एर पतेशेक शु 


न> OO 90०८ 


“55, क्वे, थे 9 समस्य अर्ज मई _ « गोवून पुस्सुझ् परे त श्रृ पुन श्र मपुद्मशुषि श्रृ शाह 9 
एकगुण, हुई सुपण अ अपुरे _ “हुँ गोर हुझ्े शुक अर अ _ ५ गिहुर्ण शु पिवेत दुत धु मु 
रू जुमु श शहै 7 खतेगाेवुके ? हे उ अ [6 हें मे (कै. इ, गे. दै.)] णें इट जुमु [णु (औ.)। गतै हुई म 
अपुरी _ मवण शहि शिष्ठ केण), ० उसकै उके ए, ०८ब्मि बिष ९" 3ऽ, सरर इसि 
सकेण53, ३९मब्ई उनै शकेण755, ५२ उसके वेत, ऽदि इसि शवे)3५, णमे इरि शवे? 5ऽ, इप 
इसि उवे73९, मठ इवि उके” 


~~ 


“दुक्त ति यम्‌, बवे, श्ण पण ग हे) व्हू ब बफ थर शोष घु गसडेण छैन ६ ण्णस्ट्रेणड़ी के) गस्द्ात्द्रीो ति यस 
अर कं जुने सुह अवमा म्ण ग कौ पइ चक चुम्दै | अ ति हो, बये, पशु अबन्धु अ 


NY NY NYS 


नए ५०३ ७5 मे के 


“ह, बे, पे ह बर म मई _ “य नह सष मश्वे शु थ पुं ब णसु बर सह † 
नमुने, 55 शुमस्प्रठीतू लं अमुर _ “ङ गैर पुल जाण्फाई मतरे लेवे - मे नोह परिशु पनेन शु श्र 
हुई ब्र जुमु धरू रहे 9 धिङचमनङुगसेमुि? 9 उं बे लं एह “मुदि पतिम हुई लेषे अपुरी _ म्प शी इङ 
नइमुन3ेए, ०१५ बिष झळ, जपले इक्र ९३अबमनेए, सुरे ष्र कषम, Rुनमई किष 
अइेकनुमनेए, शशश मिष कक्षम ञए, अबे इङ अनर, ०७ बिष ९३अुननेएु, इ बिष 
नमुन 95, पिग इश्व ऐकन” 


“कुमकुम वि बम, द्वेधे, श्ण ९ म की व्हे 4 रे श्र कोई ब्रू तामहं छो ब्र ण्णाम्हल हे) ताम्हणकर स 
वम ई शेते जमुन सुहृ णमे र्ण 5 केत बँ ल सम्या छाए ति मे, हेप्ने, ऐश अगत्युकलषु 


क 


अनुष मेष दुय ९5 ने क 


जन .. मक 


“5, झनै, थे छ अब अ 
णडेतुमूईपुके, छुनै शुपरफ्दीम से पु _ रॅ 
पु धर णसु थर रहे 0 जेतुम? 9 उ बे होत पु गुम पदके | हुई जे अपुरी _ मम बब इसके 
जए, वे... हि इरि ०९” 


लद _ «ॐ नी टि RR तैशीक्रेकेते शुवे गु दुद श्रृ ज्सुग्रस्छुदै भ्र अ 
(3 ~ NO EM १०५ 


“जनेषु [णत (औ.), ७३५७ (डू. गो.), णषम्‌ (वै), णु जं (गा.)] दै मय, हहत, कछ हुई) ककी 
कह शर भृथ श्रृ कई श्रृ गारं होव श्रृ जस्दपछ हो) तस्ट्ेयशास स वम्‌ सुत बेर अलुप्त सुग णु कै 


NS ५५, NYS 


म देत दई सङि सगाहधरन| जाण नि दो, हमे त 1 यदेश मनए 000 य ३) 


“हु रि से, 88 00020 ण डि दुणुकषपमूळठ सढलुशुकेणमुमुमे शबाबुबअडीणकु पस्दै याह एणगोण्यूपण नि 


बेशक गोरी ७ठुषह णार अहिक पून बुक गाम उ, बवे, आणू ह 
हँ उडे ठे वु? लू ॐ बूर, रषे, मप ह ने जे ऽपी 
लिमूने क वुप्पठमुमेति, बे, आणु इ पेशे णके अर्शी णुच ऽर शहि 
नेमू 


“जपे वै य, वेषे, अणु झै १ 
वेस उके जगीर मुष णत 
णय ऽष अबे बहे वे 
504 1400 ४७७39 055 49000 14009 ७ अहि करे) सुर 

३8 


सुः अरि ववि, मण कौ १7 ७०३७ ७A अलु ऽत २85 बु दु) 


“हेमू ॐ ह मे, मप ह मेह अङ उवी असुर ऽर आले पु) बुक अ तिं पनेछ इह ग 
पडू ह? ठि, कगे , षुण _ बे ए, बसू, जर, सेडुल्यू मेय्‌ ॐ डू, शे, मप्‌ छ देह 


जि णी ऽणु ऽतर शे शहि सिति ५ 7 पुट, ऽहे यते सुटु 


९२ ९९६८ NS NAS ९९ च्या 


“अमे ॐ वु, ह्रे, अथ आओ नेस जगे अङग हुप भ्र अव्हेक शर्ते वे के) हें पने इ 
ने मते धुई? अमूने, हेमे, -युपानुगे _ अशु दुणे, 3 सुमती, बुम सुप्त, हिस्‌ युवे, गुण दुवे, आरे 
युपी] ऐकू ॐ बुम, वेमे, रथ ईष वेशे अं जणी जुवं ऽता फेक पुली शक फ थे 5 सुड, 
जम वते पुट] 


७५०” ~ 


“होळ एपहुस आर्ट व्रमे, आणु इ वेशे णत णनी ७ुवष्ष णिह ० पलू Et] छि वि ए 


ट ने ९ दुई? अतु हुं पशू २ दुत शुप्ेऽम दमुन दुत शुम शुषि दुत शुड, शेम ९६ 


शु... बने गई बित. दिण स्सै शरीन. गुणेन वे पुरत... मगज छ | हङचणं क शुपक कचु छ 


२८ 5०५८ ७ ९६८४ 


सहक, उम, ग अ मते जे जोरि पुष णपु कवे 


2 nN ad 


शुन्डी एुमेग्रुइबै इ शुवमि्ी| थि एहुस अडे 


NS NAN Ne 


इरि हूक) थ 5 कुठ, विवरे) वति शु 


“सेद उ ०००३, षि, अथ हो देह ले अणीव लुप अष अब गिते सडके हे) में सके 
पुट रीक्की पे इह? इ, बवे, दु) शुशु गाङ्गे की; णग उ मुरुं, मुरु सते, सरणम्‌ य, 


९२-८८ NN 


वय सेम सेवेप्स्मूकज्ञ में यमु, द्वेसे, छिन पुर पुष, एफ सुग्रचसुपफी पुरेओी, एफ मुदत वङषेहो, अरणं शुहमकुणुदीव 
वति वदर 


०५० ed ~ 


“एमे, क्रे, हुई जरि? हषे सुग्रु, बरे हुए , ( ) [लक खरी ( गा.) भुम 3९5 बेशु. 2.५२०] 
उपरे मुं , रेणायथ्अुेङषुबुु्षरि तया, (ऽय सकष शु, ३२४ निषि श) [(उहे 7ह3)] "कड ग न पन सुगा 
सेव्ह यदम तु| क सई, ब्रते, छै ७० 


“गाएर, क्षवे, सुदर्सन [पुद (डू. 7.)] ण) णि सक, अपु से, व्यप] मुमु, मुमु 
सरे, झपा कहें, वषु] अन्तु, वेगम उडू, "हपड सुषुवे, सुमु रे, प्‌ ह, हिप बफे 
स्ला्न्नमुगरमशु्ु अबु मक्ष गोसा सुग्रप्डु उरण उठ छ दुङी, वरवे, पुग्न अङ 

“णाएमपछ, बवे, पुडे [सुद्ध (डू. 7.)] ऽदि) जिभ तेस ७ उ सहन विष, मि 
मुठाकुमठमडठ, तुसु ९५०5, शव यग, “६9२6 वमभ, सेम "कन, 0 सुगम, सुदति 
5१, 80२ हनर, हि दण हणन १२६8] भेज गोध तुया मे ठग शोत इइ, देरे, 
पुर अङ 


“ना5नड, देये, पुगम्िगरि पतेयम्‌ अहु) जपो ल्भ पहु उङ, सविन _ बहने, ऽद, सुई, व्यू, 
अणु, शक्ाशुपूर्ग, सुतक, उद्‌] शोभ सुई, वये, पुगे ^ ०५ “शूने उह ७, बरे, मप्‌ हे 


वेशे णक जानी जुवं ऽहिराह हेते जुळ वह] ॐ ए 5 जु छिन? यते सुटु” पम] 


५३, “दुहुन , बने, णमपृहणन इप) जु इइ कुची शतय केळ? हें) में, बे, सब य उमदे सुटु 
दवु ति ब्‌, हेम, धुक्कै 6 गदर त्याकडे गैगमुती तक वणी 7५5] गृदेशुषे तरणकमूगेशु भेणमशुे 7५७बभेशु गणसेकुै 
7२5बभेश 598 गनर पुट अक्ति, दुइ आत मद्चतेव््की | जैन, तते, वजा आको 5०% भकषुनश्रृ इश कुष 


“धुन उपरे, कगे, कै हे. शहा प अवेळ धुन आहरे में उऊ, उग्र, बह समसया शधूण्फी उपशुष्क हैं प, 
हेमन, सूप ठन गुळ शुणकह़ बेगम शुर गत हुल गुहोशुन हुएणकुमेशु गेणरेशुन घुसत गरिशुषे हुएणकुमेशु तत 
मरी ९ मिप, इति मृत महतव] जे, हदसे, कप जगको ३०३ णु इइ षे 


“सुळ उपरे गने, कै हे कळणे थी हुए क जतके, आकार मवण परिणुणड। हमे मे यम्‌, छुद्र, ऽ जतमेश 
उप्मूरुदगए्‌ इंगाेशु पर्शुणदरेशु एषठ वतर पुट गत), शुषि बुत मवेन] कई, रे, 59५ एमपी हुई जु सु 


७ 


धुल) लिसन में, वेगे, पे णतूसुट्रगळ पक एष ए दु 
गे में सवय [शक में (क्षे), शेकून वि बह (ग.)], अत, पे श्याषृशिगविक्ष इभुनै जयू इपूक पुनर इरि 


0 ~ > आळ 


बरस ततव १8? के हें, हेट्यमे, स्र प गअ सुद आवुअङदवे में उव, डट्यमे, इङ फम गबर तरफ़ गबर 7९१ 


गणळरी १२४ गुमेखुरै 7पठमुनेष वेगमेबुरी 7प5बूभेशु गणस्खुरै त्साझळुमेल क हे. शर थी गू गस्कडे दप पुटं पतयक, पुटे 
मप पते] कई, हे, “खस सदूतूसुठरगोणेस हुए मूस इण णकर इइ षि 


“युग उस, हसे, हे) हे. साय पै हाह | उपमे में यम, द्यि, सुत्रे सवृशुमापरर सूफी वदसुमब्रूळी में पय, 
ये, रहने तेग गावि शुम बेणगुरी शुणकड़ मगरे शुणकहा गाहेशुषि शुणकमरगरेशु गरगगेशुरी शुणकगुगेशु ग्मास्शिरी शुणककूमेशु क में 
अढे थी गठडे तास्कडे अते इई पह, शुष कर पतेती छत, ये, सुम वमपृषुठोमिध हुए अब्र उप ङु 
पुल दुख 


“यु इ वे, केहि कष सग थी हुए! क्क एतत समबु हुनुस्‌ पुणे हुणे म गे 2 पतस्व 
उग्रशवायज्लेश इगपनेशु परेणुणदरैशु केति में बाण प गागं गाडे अवते सुष्ठु “तक, दुवे बाहर यतेव 0६, द्वरे, फ्रेश 
व्दूतूसु्िगणस हुए जुसि 5०३ णु इइ दी “ममे में, देये, पेठे बवृपगनिये् हुणन णप बु पु 


शे कष” 


“रमुन, वे, णयसुसु्ठणनि ठरणक गमन पहि? दण, इनिङ, आपलु] ग, ववे, यूष सु मूद णे बकी - “छ 
रमी, मु को र्ड दे; मुहं ब्र रण गुर दस्यु म थे वक - “म दूरी सु हो बूक दे 


ANN > 


“न, हिरवे, मूत उई मर्ग भें वयही - ५५ इरि, बू बे पुरे इहेति; पढें बृ पन मूते अपड ग भे की - 
"मड रि, सू बे मूत इये” 


ONAN = 


“म, कवे, बू ई सैन मई बह - प हमी, बू मे पुडे दै; ख बू पन के वमन य जोड हु - «$ 
भुरे, सू ठो मू गणक शेकून में, वे, कै जूत मे| 


ये, म अहवे यतेरन्‌ लिहु हँ सपा हणू विशु हि जयपूर पुने सुस समद्र स 
गाह उ, डन, रङ गक ॐ पतिन्‌ लिहु नह शवपे इप लेश है अमूप इणु पनुगुण वढू श? 
उपरो जिय जङ सङ सिरि _ बद अबु उह, ब, उदु, ब्र, उदु, बहू] णं में, 
धे, गर्जे कण पतेन्‌ लह ह अबत इग लु न जपे इप वुबुभ शमप्दुण शस हुम 


१, सेगयावुस्ुटु 


७० हेग शाण उगम शिशु इश मदुर गनन हेमु स्ट पेड सेवत मुग गेलय शुषा एने] अशु वि 
बेबुगशुशि श्ष्पऽम्णेगु - “प (वशु , हैं, वो शु शुर वि मुग अशु छ ति पम्‌ कु वेमि भं गह 


निष जर _ धिति हुणश्ष रङ अक हू ङ्गा गकि एट शरव श वमु पुड उग्र) 


णङ्ग (वे. इ णँ. ३.) भे शुम णहुगावुण सहेन १३. 9; ३. १. १,२५५ यके में मं ग बनेकी अदूर वप 


अगर वह अविल ९५ ऽश वधत शने में वेशे णु महकः प्युन भु ब्यान, नोऽरि 
वरि शरि वणा शृनु विं यम एश प्प मष डेक 


७5 


अश दि सेवारत बुव्णकणी] पेग श्रृ तुमसर डु; एुप्कमीत जगे इग जहद्रेत नेम वसु, ण्ट इषत्‌ 
सह अनिश, उपने गई स्टेम वरेन अगम वषड, णन येम इण्न 758 पहम्‌ णण जेदुनेछु, ण्ठ गमि असेत 
जेगराई नशनिए, ऽक्षे उदव भण गवर अगम ङ त बुश ई श इग भेऽ _ 


“हुयी , हैं वशर, णु, है येठा! पूते ह येष शेड कहने, पर्ब प्या सङि, ई 
सम्पहं [र (गा.)] परिखुई क पर्थ; भरें क बेतरिण ३ सवरून पूत पुट अवि मअ ३ 
अकत रुनु प्युई [सुट (झै, वे, ॥.)] “डु क १३२६5; भित्रे छु बे6िए शेक्षणढन अणुन पर 
हैं वेतन, भे [मभते (म, म, ३१७७)] निं प्वार सुषि शुरु पाहे ने हू 
कनि उ. क वमप शूने यने प किट्ट ०२२5 पूषि छू, इँ वे सुईणपमवृसप्पमुने, शष _ प 
सकु येन को हे तदेश पुळण षणि लुह शेणात गहि नसि गुठी ऽह णषु सवर ऽहि 
नेतव्यः [रीकीपस्थस्सकङ (औै.)] सुन्द शुहठिऽ गुन, मेदुर दुग इथ येति शुद मप 


ज्र ण्ण 


20 
लिए 

ps} 
अप 
सः] 

A 
श 
४1) 


Cd 


“पूरब ति य परमे, शृ, सुतपाव्ने, सशि _ णु पक ये उद्रो शत! पता पुरण काति सुदन मृन्‌ 
१905 05 अक प ७० 9॥७७७७-४४७७४9०७/:३ ५ ८६% ४०% ४ 
[नह उ (बै, इ. ".), १ ॐ लै) ग गएकी 


“मेह हैं, लेने, वुलर, शुशु, णेषु जेएस बगावत जती णणाशेस्त्रे गमने पहि? पह सुशक, 
प शुूणममवुशणहे, एर एुवुसपाकतदसप्पड छेदने में, शु, तषे शुडृशण्णायृरणणव, पेषु ऽम्ब णण 
UN) 


“नाहह ८8 6, है शस, व सुमम्‌, पु हसे विमि मेर बेगम टधे प्णहेग्वाद 0 “डे, बुझ, णै 
गु श्र दैवा भर हुम मेङ ह क सुसार दरुः पमन गुर्म शर वेया श्रु घडण यदि] पू विह 
अनेक पय [महुस्णुदी (शे < ")]| रन 78 96 098 श ९१ त्र द बगाई अक मदा १ पु छु गुण 
दहिम वरि शि सुड भे तड ग्‌ 


£९८९ 


ठे विवि जणुस्येक कठै समेत सेई पिरि वतु कही दुर्ग एस मेळे 
शैतान श्रुएाणग णाह सुने उ अनव णमत्र एम सूड शेतिण्य पुण हुई शुष किङ, वि उ षिण 
शुके हं क्षे शर्ढ ४ सूर्मी शुष गुणेव गतिश, णे 6 जग्म जुसि - शुष्ण शत्र शुगिति फेथ हुन शु 
मै, शुष उ युम्‌ पुय्यक्ष उ पदक उमेश शवभाग लम पपपुगपुे सुषिप्र हुनै शुष सेव में हैं 
०5, शृतः, मह अनर, चि ने म क शयो अने क में 3 अड, शृत, अ हुरी, व बे जे एक शये हुई क्र 
ह हैं ज, शृधु, भ वरे, पे बे भ ही बये शुक से| में हे मठ, शु, भेष २ ग्य, 


वळणे सुमु क| धे मैं, पुक्क, न सुमु ण पर्छ तर्क बेगम जीन ण्गाशै शर र 


od Dd 


“रिरे, हैं वेशि, आहु, बव कस गे उ जेसदुपज वक्ष शुइूतपमपवृऽपपनङ्च बेग कषी णी ७णािमे, अः 


७2” आल, ळर... कळ 


“गास पठ ते, हैँ गोतम, पी शनमाण, पु हत वेमि जे गुरवे जङ्ग णगासप्यद्रेे? “5, श, ५ 
गुळ थू मेरी द सुम्कीझु कक, सं सुसमस बैख्रसेपु NEEL EE EEE EU 
संमडूय्रेस पकभर] में पेय तत्र ठे हमे १ यह ६ कै गव्ह युत भवेत म मुहुर्त शुड गुण बहिदुण पसु शा) 
शुदे में मुयय रेच अ वेल थेत सेलि, तत्र पुति, पत्र फे, 6 उपदे, फे दुक पिं बे सकु शुई 


देण मेठुखडयाठम रे वैधुरव बङ्गान्‌ भिम जिषे ०३६ [ऽश (खक)] “तु मेळी] गाउन रेन... 
सुपपुसर्याठेम रे व... शुरु डब ष वेश बव सिठी, त्र मु, 5३ छि , ऽब उई [उ (बै), भ 
सुहु करिं शदे अकु अब्रु वणि शुविदुषयम ब विदुषे बकगम अमूनि भेम अपह वितु रेह] में हें ण, 
वु, भ आही, क मो ल ही कसणे अनि ठे] में डे अ, बृ, भे गुर, से... गेवेमुळी...ते.... शे ग्रे, ॐ 


हे लेह त. शमये दुदव मे| छि में, शुष, शी शुद्दृशणववावृशणर्क, पजू र्क वेगम जीत जारित] 


आ. 


णू , छुँ पस, जक, वँ शेण] में उ जेपुश्च इच सुणसु वगरे उनकी पीट अणि, णू 


“एड सम 9, है वेशि, एर शुुपमवुणे, पाल हुई पर जे) मुव जणी गर्व? “955, पू, 
ण पुठी भर कोणती श्र शुनः मिही, क पृहुहुशां मख्ख दुरु ह्च गुळ भ देण शरु वेक २ पू 


वेह समहूड्रेस गे] श पेश 58 मेह तहरे १ {हमे श कै णह शहुरैत मशिनरी पष पुदित शु गूं पहि पि 
श छुमहुवेतु। में छो बुरी _ धर्षा ॐ वे शयु पृषु णवर णु णलु; मश बे ये शु पृ 


णम मुप्छै अहु, अडे यु पृदुर जदसते णु) णु ठे, शृण, मु अन, 
अरि हे न्ष छ ढाणे अहे की $, बक्षः, नङ वृर... ३..., मुदी, 2... २ गेरि, अरिं हे भ छ 


हडप शूरण 56] ७१ ति, दुह, एस शुरण एक लपत ठाकरे ण्ण अासेर् 


अददि, हैँ वेम, जु, हैं येति! गो उङ जेसवुमज्ञ रिण शुदुषणममावुशणयक्च नगम इसकी पणी णिते, णऽ 


“लिई, हैं गास, णद, हैं वेशम] स्ये, ह गळा, वह १ एही, “ते ब्र विवे, सु श्रं मशे णू 
उरे ६ उद के - अगुन कुक पद; मरमं में त्‌ विरेश फवेतारपियुणेन ध पगरी मे गण इभ वें सम्झे 
रा इक वेतसा सुवण में ३५ वेभ बिष णे शहरे कसै गेला एतऽ 


७, इशु 


७५, लेले हो सु _ भं समरणं हया दह्यात वेड गीहडगुते शहरी ठे ते. शव अहा स्स्स बु पिर अङग क 
जेम अम्‌] में बहाड पस [मरि (श, है] जे धू हुए) _ “जा हणू सडू व्यु की अप उ प 
सून वाडवं इ भूर छु मिन्‌ अपि अश में सुद हु इहृ वषित मुडेममयतूय कत्या व| पैसा 
ण में ह बु अदक्ष शुङ्ग गे परिष लेन रे हुआमुग - “णपुर ग्‌ अगी ब्युटि ह जङ्गम उ पढ्छ सवू 
सगु ३ मेप छू अषि भष्म 


७ ९९३३ 


उ रिं ह हु कयात पड उस पुद पयत थेन इद तुपु; शुम्सखमीत इई ऽषे मर्क 3 
लास बेद में ह दु इग शेप - “स्प दुस, ह, पुशी अरि मङ्ग मिमय में दह्या यरि भ्न बूड 

हुए) - “ज बु सू) वशु ही मुष उ वबु शग शुने छौ मठं 7 अविगम ०५ बहु 88, इण 
पेठ बिगर [ऽक्षरः (क्षे. है), अधेष है (श. ॥.)] मुल्य थेन्‌ अर्ग परिह तुर्तास णहु शुरु ऽद 

शग पुडके 


छप दि श्च शु हुशढ पेसु विह णे सेनेवर परि फोम शरद दिर सुः, छुपे स एशे 
नैशेन | डू हे हणथ्रू स्व शर्ण ७7 हुँ गीर है, अम्खु, णेस भनेकै _ ND अने अउन या उ की र 
नुक वाढून च्याप 58 उठ 7१80 क SE 6? ज पुठे बस्छु स्री पुढे णे] 


डे 


शुके में, उगव स पुश अऽऽ _ “वेशे, अछ, न्ट 9 ण अ शयु ई? 3३ ह जरुर बेची 
७ यरु झे शम ह परदुः इसे, णठ एलुठ मिङ! निणक्षे हि 


है “खु पुडे ऽशि 

तिमी वि ङ्च बस्छु सरु मड = (“अ [स्यू (छु. गे, है] में सप हु) साहू व्व छ) [(( ) थे 
रको मठ्ठ) “ठे, स्प, गष 6 णात अबू वाठः छो? 3 6 जरि इसे, ण ्युस्कुती| सडे सम ते परया 
वशेषत, जं जुकरजुय” णक ति पज ही पुढे अरि 


| 


RN 


समेरुं अन्खु, है फ णे उष्ण वाध्य ह? ठे 6 जारिः इङ, सरे गि पदु 


ले छे अर्रे शस्त्र ०4040 00 वु णते अशे 


ग्‌ सपु यरि ओएपमेहे _ “मेस में ह, छश इ, उष्ण यिम पर्ष गने छ इर यति प 
RR १7) जग 


जब ति हग सज पसु पी अनुं पई ऽवं पई रि पू 6 सवु 5 _ 


“अ हि अ, मुह [पुवी (है. ग.)], जेम अनक्ष - “हुक्च छ पती मेने छु अ, 55 तत्व अह 


डा 


MR अमान 38 चेलु चक EY) 001 चु MN अ 7 अशुक NENT स जी शे 88 ट्र्क्म 


गु > न 


बुक [जडत (.)] र नङ, जाडे धू गई परर, पड गवे अबु, गेप ३३ जई दासि, उ गल 
[र ६ गुदर (ब. ३. ॥.), द ६ अनुक ६ 0.)] पद पडत यहु णर ३, स्ये स पम 


टर 


०४” ९००७ 0. 


“य स अ, परा, जोस समेत - विश ते 1 कैले जु जमणे, एमं 58 ग्रह अमुर स्तुती 
समतुदुशक्षी) में अ बू गहु सुय कायदयाने शबजुबुशीणूर्ते आषु अम्ग य में हे ग मुझ हुई नेप, 
हब धु मु पतेर, पडु गदै धवन, गरड २१३ ०६६५३ दरापि, पदक मल पा आस व रि 
बह, शेवते स्य पर्सी 


७४ SN 


“थे सि म, परु, जेम समे - “य सॅ पठ छे जवू को ने, शे म भुत एप ऽक पुति, 0०5 59 आहु 
Mr चल किक ति Eb) उप चछ 835 ५2 000 11 9 Es Cl) शमश्च TN 0 हुन 
न गष, जेन श्र ण परेड, पक गवे अब, न ३३ वई बरक, उ नलु पदा डत 


NNN _ 29 NAN ON 


पूण णे नश्च, श्वर सम्झ पसरले] णव वि दर शेरे प्म तिहुँ समू गनछ मेईर बगी 


Dai SS OF नन, 


उव सिं ह मर्ज जड“ कृ अद वसु अद अईन [धुईफफरेशोग (§.)] ऽङृम्िणिष [ऽङु्ुषिणोऽ 
(दै., ६. १. १,७2१) ह. 3, 2,252 एप वैण] _ “पे, णूहुर अठ, इवृग्के दहे “ठु गवति कुणप 
[खेगुस्शोपेस (बै, डू. १. वै.)] की, हगि 35 [विग (त.)]; भिर ति है, सुल अबु, ऽहे ढ्‌ वोम “कम 
अदि शेबुस्णोपेस अमे करेण्व अपश सहि, जूस ऽ, अकषर [जगे (ै.)] सुस्कास्की [इक्षार्शि (दू), 
दक्षास (इ. गे, बै.)] सक्ति जछुगसदुरस्कीणे सय; भेम में है, जश अमद, अहे अगहिम येमेन “षिण 
मयि, नहापररेरि पयले. अहृत, फू स्प, शु प वित गीर गत म; भे त मैं, र अन्द 


के 3056 दिम 8 ग सु] आ रिं ठे जु] अत्य मयत 8 ऽनेन आह जाता| व्य 


९, गोकु 


७७, जम हो शुः _ कण| सां दश्च शिरेल र्ल उस्कुम उछ मुग श "७ गोकु [स्स (हे, डु ग. मै.)] 


मुख गुदम गगह परम णल में गोससुट्रेयू गादम्‌ - “व्हे प्यु, हैं, गोत वणु शुरु पत गोष मबु छ में पठ 
द्वह गन जत गा म्र अ ८“ “हषे रश शश्र HN शु र शड एदु एए मु ४६) 


ज ति गोषु शुद्र पेग हया गसुषणप्रिशु; शुप्‌ जगे इग भरत जेगासई गवस, णजे उगछन से 
समु, यें गाते शरे बयर जाई केशन, णे रेम हयात 9 पह णा मैरसुनेखु, णना वये असेच 
शे 


९३ ०५९०७ >> 


नेगम बेर उदूदुद ७० 200 शिण गा 7 खन पी हास जेन - 


“बहु, हहे, भते सगह्मुङह गोषु जह 9 आम शन विह व, यष पन हल सत्र प्श लेम [अये 
(दै. छु. है, 3), जम्कैो (ा.)] गछ “वरये, 58, के वबम गोषु पु | रये व्णीयक्च मई वण कहे, सजवत रब 
शह प्रु 1 जड गरेंड्री हेल में, 88 , झु उत गहू कै विन _ में श मुग विशेश दुस अब्र ह र, 


गे. सुद”? “ज्य से, तुळ, गहिए ण वेटि गहे सग [हेमे ॐ उठ (सेशुहठनेग्े)] में इमे वङग छुन्छ? 


NAN 


“हेन पुडे, गातरु, मू सुम, स बम्द, गर शेजी, मू दैताकञ्रदुगेग, कू पाउछु, मू "०6, अ णुगु्यम्षि्रेम्‌ , भू 
कन, मू इषु, स अर्रे गर्छु प हु्के, ग्‌, णमु निष - भे हु अशु, लेहो इ अमहू, शोमे ही 
वङुगर्व्‌, कहो इ बन्छु अबद [अमः (ग.)] णकभ तुप शक, ण पुठे, गु, पेषु 


“5 मो मुष, गातु, पेड पिष णहु शुई छी करूण थर णक बक? 
“छे, 88” 


मुड ममु, गुद, इरि ङ्न णहोएँ। ०९५३ पुली जक, णिङे णम, मम्सुप्की गड, सुज हली, म 
तुप [08० (.)] चमक, पं ब [ण ऽक्षा.) णहसखुट्टे बब “ॐ ७” लिन शहर पी] क वई डप सुमी 


“च cE 
“5 हैं| मष, गुध, मश शुषि जह शुने शकष पप ब्र णय ण? 
“षप ४8” 


०5. 


“हुई सुज, ग्‌, एरिर विम ण यिड पत्की के [ऽह (है, ३.)], अवि णमे, ममयम पक्की, सुव 
हल, बके फ्टुण शुषे, थे थे हेंठे दुं अशिष सुगी 


“छो, द्रे 
“7 मो बुष, गुत, अड पुसत जह शुने शुष पप १ जक दह? 
“उप, 88” 


यु पमु, गुद, एरिर देखि णक पिव वृणी ऽग, णवे णुत, पी शङ्क, सुख हली, मम 
उवहुस सुने, थे श केत दड अकेवुम मुतु] 


अडे, झु” 

“नै हैं| मश, गाकु, किमे छ रुष्‌ बव णणुरुव बू? 
“जु, इहे 

“स धु ऽक प्री? 


द्म हु ड्र र ०] 


“शेकणस्कपू ब विशुष्‌ ६७? 


“कणर्‌, 88” 


> 0 ८: 


0002 सप्र Cpl शक शु Es श? गाई श्र [शै श्र र्रू (?)] लषु 5७47] १ 


७705. 


“गाठ, हुड़े, अमूनि जपूया पुण शह भ में न वे 


“कै नि गृत्रब, पै 0 ण [णहु (बै, इ. र. वै.) ४, मे. २,१०३] - ओज तुठे, गुथ! दू णुच्‌, कू 
पद, मू फ्री, गर वैतालञ्रमुमेग, स छते, स गमेषु, कू एुगस्समकरत, म वनेम, म इहहुपपष, अ बगे बै 
शहर] ऽ लुज गुळूमू ऽमुं ईश _ वि इनु णाश षि ष शसू ठो ह सेदवास्कैपू, छेदो झु सवप अन एएकैप्रुपा 


पूण स, ७ मुझे, गुद, येषु, मे णं है सुई, शमते गही इ 


“हेश मुशे, गुप, ग्र णुझुसेग, म पर्प, म शक्र, मू वैताकञ्मुमेग, स पाउछु, मू गण्केहु, स फुगस्सम्तक्रेग, दू 
कन, ब क्षुप, म अर्रे गहुंती ५ तुक, गु, णहुबुश निश - छैन & गुरु, शोमे & अगु ले & 


षू, शि 5 उवाह अमूनि वेवम शुद्र शे, णाव हुझे, गुदम्‌, मस ऽसु 
“छै हैं बुष, गुव, णु उरि णह श्हर्ने शष्ठ कृ श्र जेहन शरू? 
“वम, हे” 


“ज यमु, गृ, इषे वङ्गेन अवग अपरिपर बेस 4३ ऽन्‌, ग णहई भुमी, व पे गडी, व दु 
हल, ग समके एकप अभूम , थी ब केत पुट केम शुम 


“च cE 

“5 हैं| बहुत, गुदस, जस परि णु शुने सुह... णि एषि णु शुर शुक... ठप 
शु] 

“कषद हे” ॥ 


“छै मैं मुत, गुथ, बे झु रानू श्र ब्णुण्यु व? 
“क , ४” 
“यस श्र च भुल? 


“हू, इहे 


“सेटवरच धू वषु ६७? 
क ह” 


“साह अद ढैदुण! शत्रु हहे Es ध? गाई El लषु उदे? 


~ 


“राह इहे, अमूनि कमु शुष दछ में मे मु व 


“हेल ते, गुद, पी 5 णर _ “व पुठ्ठे, गुप! स णुङच्ेम, गर प्म्कृद्रस, गु णिग, मू वेतगऽुपेम, स घेत, 
द गप्प्ेए, स जुगस्सस्कपक्ेत, य नुन, म हुपून, मू सव्हे अ गहु ५ एशे, प्रसू, णुच इलत - णिह इ 
शु हेदो उल णस, छद ष शु, छिद झु ९ अनू कनुण। शुबूण सु, छश छुद्र गुकुमु, शुर मेङ, 
जेठ जे 7 शुई मे$ श धुट। 

“९ में बै [ये में (ग.)], गुत, एस अश वैयापे् गर एज अब “षो [क (ा.)] अष अद 
ळण नेशे बेतू वष, 5 शु, 6३ क्रय, ३ रङ, शि शुध रि शाह पण शुभ की महु्ऽातेम उच शुषे 
सम णह्श्रुलेग अयेन अपु बेत्‌ वै| गाङ्गेय सँग... सुमैकृषकुपाठम ऊश्च. ..३.... शुष्यन्‌ उठ भ 


नेशे कर सेक, तत्र पु , तत्र छो, 7 रङ, मि शुद्ध फि अ सु सुस दण शुविदुषऽयतेम उखु कपु 
वास्ते ए्ञवूळेग जमेस णुष्व सेल्फ 


न्य 


“ह. [सडे (त.)] ति में, गावक, जरि होस. णके जोस एप जोस एरगीरहुरे्ठ भें मेलडी 5३६ महेश छे 
हु जुष जङ्गम ही “सडे में पठ जे प बी, छदै शग [शतुपतूं (बै, इ. है. शे.)] गहु “ल कैदी, मूर 


७ ० ~ 


[३5 (क्षे, शे.), इरे सेवू (झु. ॥.)] "क ईद २ उपक सुक) ही गग शुः, ऽपर य ऽ ऽग क 


Dod 


“डे वि यम वे शे नो, कहे इग गहु “य बैक, णब [मऽ (छै, इ. शे. १.)] हेश इषे ऽक्षे अपु 
जब खुवै [शुवे (शे), शु (श. ॥.)] ण्डु परऽ, अप सुभि बु जद क 


NAN ~ 


“हे वि यम गर्दै गि बै, म ति सवु गिं दे उठो] ण्ण ति बम अ बण शत हुई इङ, अमक हि 
फुस ऽङ्ग क 


९: २” ८ 


“वाडे ति शव गर्गे म गाही तुती, णप शुङ्ग EN उं शदालुरुीि पपणपब्छु रनु पु NE] 
“श ते हे गावस्‌, णिक णेस मिर भं जडुं लोहे णी ओत शुर 5३६ ववे झे शडे Se 


णद ऽङ्ग बेरी 


“बे, ङगु, मेम, शणः! श रि हें, इहे, जिपको ओले अरे ले जुष लं गोषु गेस शु 


78 वेस कौ उरे जुष जहत केंह्री “डे में एव णे २ गो, णहे शुगर गाङ ८ वेरो, जहुई गुम क परर उ 


इग अ 40000 00% 4000 ७७७५.) 


“डे में य मरे पे की, वे खुगाऊुयात गहन “य रो, णब महेश इषे णकर अङुप्द् निं शुषि णमे परिमि, 


NM ODS Me काकण 50] 


NOS 


वडे RN TH TN A गि St, _ गुदे Cl डेन ण्णास्ट हि 85 ग दशा गु दु § i , DoE Bhat 


NN 


“नें सि पम गर्दित म गणी दरे, जु शुष्मे सेशुड उठ्छ सालस, अण्वा रत्र अङगु उङ क 


“क में में, हड़े, ण्रीणशुक्षों नें जके मं लुप लं जगह भें मशु 5३६ महेश छे उरे जब 


2 


एडगर केट 
“लिई, इहे ये, ले? ठायी, बहे, इड उ याहून 58 ेयुषलु्। सुऽ में, इहे, श्र रत णे बहवे बफ 


पाते] मुक 


७, शुद 


७०, छोश ठो सु _ जैती शणं गड महो अभय सेल्फ शुदे होगस्यपुयुदुवी जब त अजू उ हीम अड 


सुमे [कहे उ यमम (बै, डू. ते, दे.)] पुम क ह कक्कर 
वेरु मेष में अहे अणु झुक्न रह भेऽ _ 


“खश पुठ्ठे, श्व, यू इक, स पदम, अ कितो, मू वतन, म ग्रे, मू अपतु, सू ण्य, गर 
कनन, गे उततर, मगर साहे बै याहत पु छुटै, अर्श , जुगु क्षु हे 5 णु, ले इ चुन, होठ ईयु 
वगर्‌, फसे हुआ बस अब्‌ अमु तुप सुति, ७ तुळ अजू रे 


“हैरत में एड, शरद, भोऽमहुं अनुमि] सुटु दै जप, द्व, ण्न वल्ली उक, णि गुप, प्म्सुस्कै गते, सुय 
हल, पस्दै प्रशकण आदुरे, थे थे हेंठे वुं अशिष सुमी 


८ छ द ड्र [2 99 ॥ 


“ जौ बहुत, शूदर, णहि देसि? 


० 


श्य्ड्ू 


गणेषु, मू जुगस्सस्सिपमित, म वमने, मे इषुणा, भर अ अ गहु "८ हु, ब्र, मुंगुस इवेक्षुत - भे ईन 
जुष्‌, जेने छु बूम, जे हु! वुक्‌, शे छु शाह सुप अतृ मुम द, ७ हुक, अर, पेष, 


८८ णे द ड्र [2 99 ॥ 


~ 


“दुदव दि अड, बुज, भएर समो] पुड ति णण, अ, इपर बळी 3, णस जक, पस्सुस्झै गत, सुकै हुक, 


नहुस अबत, थे ब हेंठे स्ट अकव पुणी 


“छ क न ड्र र 99 ॥ 
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“फ जौ बहुत, अर्र ७ 


“छ Er ड्र [2 29 ॥ 


“लश में जड, ब ममु समी] गुड दै जज, अक्ष , जश गल्ली उक, फेक णूरैण्फ, पदम गहरे, सुरी 


त, पकी एवम अन्ये, मी श कै वेम णरीदण पुणी 


“ले, इठे 

“ह मे बुश, शू, लेमे क शुशु 4 णणुर्य बर? 
“पुश, 88” 

“ह धू जग श? 

“शू, 88” 

“अगेन बर षू इले? 

“ैद्ुपास्कैन्‌, 88” 


“हाह शुनि अपुण तुम शे, बै श? तह थर णे जक? 


व्र 


OS 


बा हे, अषि एप मुः SE] भं हे धु डे 


“को ते, शुध पे 7 णु - “ऽ पुठ्ठे, श्च मू ण्ुझुसेग, स यमकृ, गर लिहु, म वैताकञ्रमुमेग, अ त्याते, भ 


है सुट विने शते शु 


~ ० 
5 ७ 


“केश पुत्र, बुक, गू. जुझुसेम, य सस्कृत अ गोद, अ पैताककमुगेग, कू आठ, ग्र गमेषु, अ णूगुस्सस्सतत्रोम, म 
कनन, ग उतर, ग्र साहे बै गर्नु णा शुनच, अ, जडुदुस निश - ठो छु श, ळे हुड्डा अनथ ले छु 


७ 


छू, छे इ सडक उदि केतृ शुद्रुण स्ति, जज तुजे, पशु सुप किरु 


“ह शो उपव, द छ पवद? 


“स हहे” 
“मदक में ण, बुज, जठ अमुर] जसु दै जणे बुक, णवडेईट्सु अस महे उम, ग ण जुषे, म पस्सुरै यक 
ग सुश बी, पकी ग पर्छु सुषि, पै अ सँ वैज केवृ शुध] 


“छ क्र |. [2 29 ॥ 
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“5 जौ बहुत, बू, अ 
“लेख, Ed 


“पे ति ज, शू मऽम समी] अप ति अण बूज, उपड मेस १७ 5, म ७ णवि, म शुदे गाते, १ 
सुचू ज्जे, पस्दै म एवष अनरे, थे थ के दुई ठप शुद्र 

“लश - नि 

“5 हैं| बहुत, श, णवे जे? 


८ छ द ड्र [2 29 ॥ 


“कठि में अ, खुद, मम समती अबुध में जप, बूब, हूर स 4७ उम, ग ० जुषि, म पमु गाई, व सुख 


हा, समै म पृष्ट उयते, मी श के वेडं उन शुभ] 
“क्च, ४8” 
“गी मुव, बुद्ध, कहो छु गुणवा शू ण्णुरव बरणी? 
“रुव, बहे 
“शू भर अनु धू? 


“लष, इ” 


“सेटवरच ब्र वष ६७? 
क , हह” 


“ह उद केल शुद्रण शष में भु? गाहे भ्र जेषु देहे? 


७705. 


“साठ, बहे, सुपडू पप शुद इंद जे में म ठेले 


“हल ते, अक्ष, मी है र्ट “व एशे, अर्व, ग्र जलुस्ुमेग, स यय, गु णिग, गर वेतगाऽुपेम, अर प्रेष, भ 
उणे, कू णूगुर्परि्षेण, गर नमित, म षृ, अर सव्हे बै गहुती ५ पे, बह, णहुदुश निक्ष - छि कु गुष्यू, 
जे इज णम, लेदो इ नुन, डोम हु उवङ अबद दुई ठेवूया शुद से, णत पुठे, बदू, सरश वेऽ, 
ठ जे 0 शई मे$ शरै धुट। 

“ में में, शरू अ्पथु् मेज व वेग असुर अशि शी मुषणोन ऊ... ग... 
सुह... ३... छुवेश्युचकपहेन रे जती पेल बेत वी, तत्र कुल, 58 छन, तत्र उ, फो शहर दियं शाह अकु 
अद्र ठण शुष्णम उ सेसुव्येग मक्ष अन्न अङ्गेन अपह शत सेड में जोस यञ - “हठ अ, ऽह द, 
जहे र, णवे ऐवज अपा सुदर [शु (छै, श. तो, ३.)] भक्षण 58 भें इमे ओस पक्क गुदे हैंहे वेसु, 

हि इ भ 


वषपर उ वसु, ० 35 सुई; विसु वेशे? हुई क| बेह ही, हुरी लय, ग ग, बुष लुम 
070) 


“के होस यबु - हु पुवे कछ, ७५३ ज्रां सं ळय बै, ऐं शुक, कु पत्रे मश. ये... णाङु पृ अडे, ऽष 
जुस, शे असे गै, ठोक गरुड में महेश छो कहूँ न भ शरलसेर पह हद मेलेली कही 


>, गाद 


५८. “देय, ववि, णु गमे वर? णप धरु, विरि, ज्यु भु गरे "वि - भे अशे पमिव्डुकह अबु ब 
वे, न्युन शुख ण गये - “अ इष अगुरु] न थु, देने, पहु ऽग भु गे गि - जेते के 
अठ दुहम्कुन” [मि ओत पवाडे (4. दै. 7), जें कै भेले वह (इ. है.) 

“नाहवे, ह्रे, झा विहे ण घु गडू णै श्रृ जङ्गी सहस, पे, स्र मई पुर शाम मेणौषस्द्ै्ं यई ग 
वसिम र, बेदार यई ग विह शापित, परिपुर्ण 8 म परसू दवारे, बं वह ग शवे [सदली वह म शे 
(त.)], शेत अब, रे, इषे जाड ठेऊ कहें बहु, बाश, क्षि पड पुडे बस्न भीषम यह जेगीसग शरे, 


वहम गई वषव शा, पतेम गई पतिषु शा , धयं यह छे, भं खुण, कगे, इर गडे के 


"ासयेशोक, हेरे, श्र शवे ५ प्र गू मे श्र वणी सून, कने, इषे यह धट समु दमन म हू परैणारे ग 
सडत ण्न [णप (छै, इ. 1. दै), जुने (ग.)] व वने पतैपमू म सक्न, ओले. वु, हेप्ने, दर्द णा क कहें 
पकी, कसे, तुझे य वुँ शमे हमने हि य्ह श्र UES सुत वति भू | णय शू, से, पुझुर्श ट्र नि 

“गइइ्नगेंगेग, रे, अर्य शिरे ५ धु गडे पी धू जणी सम्म, करे, याये पड इङ्ग सुव ऽ परी, पद 
गा एकमत, गोत १७३ पड वृषा), शोक पदुम, हसत, रक” पगट क शे ममु क्ये, इर्ये पड पुड अर्मे म 
Du र्ते = छि गक उसळत, म गोत १९९ घई मतात, जे पदुम, हसत, उस ग डन 


~ 


"गाइरर्झसयोग, क्वे, इ सेवेत गई पस श्र जण अमे, बने, इरे पड बड बम अहेड जही 
अशुर [अलु (1.)] षी याह हुप, देव, एकर जाह क| बडे बबु, एमे, शुषे पड पुटे शडे गी 
पहत म अशु अ (पथि) शाहु, जे सहप, बगे, पुस गटे करे 


09 
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“गाङ्षङ्गणगोत , उत्त, शरे शेषेऽ ५ श्रु सुपने णे श्रु णलु] एके मसे, जुम कै, एहि दशु 
केती हे सुयश समन जनित णे झं, म्बन अग झं, वर्की मेण इ, बगर मेणे इ में जब जे इ, पडु 
को इ, वर्दे क झी, वग अग क उकुस इ मन, ब्व, गा; नङ आमु; मऽम शुषे, म ङ, 
EE) 


तळे क्ट सुड कै टृ शन्‌ 


जरु, णषु 


SAY 


“दुहे री, सुदेश [वर (ग्‌.)] वर्ह 


2३ ० 


ने, गनि गरुड [पनि ठ गै कने (ग.)]| 


“बरें उ हूर, 1000 वि 
अह तेसखुठु, भू णर्िमिडरित्‌ [यसत (बै), ऽिमुषि (ग.)] गश्च 


“ गाई गाये बरे, ज्र असु 
महुहेएन्‌ अमुक, लवि लर 


“अशुशुममूर्गे में, ङम ष 
सुरे जठुकमेज्ञ, पठे मुष्यूनये [बुष (से, १.) 
“सुम्रुस्ुँ म सिपक, पदछ ग पुळे [ दुय (ग.)]| 


ठरे दुदव, म भू वुँ हे] 


“अ यब, 5 थे कै मूळ 
छे वि लय महे, लेषु ज्मर्‌ महू 


अत दा अ, 4 असु आहण] पडु] 


<. जङ 


ST NA २८” Dd 


७२, “डे, रये, ण्व मु ले उद्भ - णनि, जूहुरं, [गि 5२ टगे, मश, अडे _ शोमे में, शशु, तणे 
इमा निक्ष, गुहुख, हह कुने नो वैस नी हप [णन (बे.) णनि (छ. शे. पै.) णहे + प + णु + ह = 
पके] में मुदगल? ओले शट एवे, वेगे, तेरे णेपु परशा गोह वासि? “दवम्‌ में, 88, क इग 
उपर चहु 49, इहे, धिष तवरूप जे कुरी ऽ गरो शत हेत ईरण “न 5, झम, इह, अण] ममे 


त; इ] “जव, 39”) इभ “हि| ङ्ग ३१ 


9११० 


७ 


“हें , दये, बुक पतु जे पहली - णहि, जूहुरे, | गामे 5२१ दरो, मश, अरिं _ होळ में, शु, पर्थे 


इम; जेड, जुतुस, 6३ छु र पिश नो उमप न बुापल्डै? भें तह तत्वे, देए, ऐश णे 1 भें जापि 
- “षी हैं, मुहु, एवम मुमिदी, गेलि मृश विश्मैतगु, अठ गनुष मुमिदी” मी 

गे बलु, हे नो पुण पेग जुड श्र ठग शुक सु ब्र वो कदर वेश संजि? “हिरि सडली 
शनिं जपले मर गर्गेण णम र क्यों शकष शुष धू व र कुण बसती णय में, जु, ३6 जय मि थेन 
फलु धु तू एन छु भ रणे EE क्षण इच > 

नो बबु, ३ गी पुर्ण थेन जु पर देसि एशे शु ६ देशि बि बेशु राहु? “तशु गन्न सरन] त 


पतेम ऽणि अमक गारे णु शू शि तही शुद भू मशि केत सेसु से| अरणं त, झु, ठेषु जण दरणि थे 


~ ७८०.” 


जतु पर वेशि शुश्ह शुङ्ग र वेशि तु वसुषु शिशु 


गो सुहु, तु नो बूर येग अशु भू देशि शुकी सु ६ दे प सुरु शिषे? “पि हषा छ 
सरते] 58 णलि अबके गरत णलु बर गळ एव्ही सु ब गे ब शेशुक्षण संबु जपे में, शु, ३0 अपं बहु 


पेड अनुशु श्र अड सुशी शु भ दे है ब्रु शुरु सहु 
“नो यमु, ३6 गे बू येन्‌ जु रेष दुर्गे सुधी शु उ दर्गे पदेति? “शुद्र रयि] 58 णु भि 


दामे गर्नेछ जु उँस मो तुकी छु उ ठग खडका नि छु ठेषु जापी पुण येड जाहु उम मरो तुझी शु ॐ 
CE] 


ब्म वशु हेषु गो दइर थड णलु उक्ष वश हुक शुट उ मह यङे? 02 उन ठ रु सण 5३६ ३ उक 


येडे सगर गरेछ णलु उँ वश तुभ एवडे उं अश यकि] जण त, छु केषु जाएँ! पूण घेऊ अनुक उश्च वश गु 


झु उ देश पेये” 


गी वसु, ठेएु गौ पूण पेग णहु उस अह तुत शुक उ अड वपन? दाशेर निक्ष म्य तज्ञ परै हावी 


गित जुश् उश्च अ पुवी शुट उ अ महण णय नि आशु केषु णय यण फे णु श अठ तुश एड ॐ गदै 
ददु] एन 


२, एएणुत््यमुव्यु्ठ 
TE er 029 मग सततच 


“मत, कदि, वे एमि जुष्य [अशु (बु, छ, गी, दे.)]; पण्ये सुड ऽङ्गे गुमेग धूप मम एमि णशा 
[णणुक्म्यक्षुक (श.)]; मये शु खेम णक पयवे उप ष्‌ ज शुष्ण [शुष (यै, शू. ग न धर ऽह 
प्र ईशु ब्रू शम्लूश ब्र र्बु थु शक्र स्ट छिव पै छशष [ध शम्‌ सपक शेसगोस दै] ण रू वुमेन 
बढुशसुन्‌ पम्‌ कको बर] शुष्‌ कु सुम! 


“प्रे, बे, वश छनि शुशु; णये हुई आहवे गुथ बु हाञ्च नरे लु; पन्य हुई विन अङ 
पि सू ण्‌ पुं शृधु भक धु ८हुनेम धू मिम्‌ थर गरू श्रृ पर्द धरू शष वाङ शिये छरे शुन 
लिन द मरु सेखियकुमप दु} उगे श्रपण अरुष 5 अ 

"वती, दीप, अक 550 ज्यु, पवये मुझ ङ्गे गाणेम श्र आगु 55 णसु, प्पे मु देम हे 
परिम स्यू ऽत्‌ हुये भुयारे सेम थ्व खहुगे ब्र छै धर सखय श्रू पुव श्र पयस र तवि हमि अशु 
लम गडू मिनन्‌ देसु 35 कको पण ज्णुल्य इज सहुसडरी लहरे इणे, हेप्न, इरि हु) यमि, 
७5 नि, णवरि, आपतये, अषि 

“गकु इम, गये, भु शर तई णस, हुनर, अमत्यि, आतरति, णशवणधुरिती? म, बरे 
इहे पप्या ठ्‌ मुं शुध सडे) श्र पुगेन श हय धू ग्जूण धु शुम श्र पप्या मयर शिति] म विं पय पुडके 
जनते, गे रेह; णद र्ये म णु णिते, गक्ष नेम लि आहह ३5 अङक पजू भे इषे घडी 


०७०५० A ०७००५ A ०७००५ 


पप, वक, द्रव, द, रत छत 


Dod हेः '>> NS “499. NS ~ &., ..> र्ट ०० 


“अदु, मि, इये पुरेत पणे ०शुवोे इते णक गरि पे रेश छ शुं सेल्फ, अङ दप 


अदि गुम उ ईन य आहू मुझ भूर 


ट्रे डॅम झे हुई विर, शीश) सुपुपूशे समि 
गुम उ क्वे २% अम्कु तु मरित] सवर, वरये, अश भ इसे त वमे ब्र दते मृश्यते शुहुड़ें पि अगण णु, इक 
गुते, णय भु; अपच में, हि, लशु उर वेले लोड णये हेते जेवु यस पठि रेश कलो प 


नप, सदी शुद शरण] गाय उ ३ यदै अम्कू तुकी बला 


NO 


"वसे . थे... मे वृणो णपु अहते णे ५२५ पत्रे उष को पुं विणे सुत शशु अपरि 


“देहिमे, हम्मे, शुर्ययुदुज गाठून दहि? ज्व गवयी जि गुशी जि शुशु] 

वयम , ग्रे, अर्षु एने शु [गु (के. ड्‌ ग. 3.)]; पि सरु पङ शुषे शु आमु एनसे शु 
[षत (ग.)]; "मती णु गहन अन अरित म यङ ण्‌ मुं शुशु बहु १ गमेम श्र ई धु गजूण ध् 
पुण शरू रपद्चे र लरे नरे शुक] कषे ज अदनम्‌ अर्ष्यम्‌ अपम्‌ ऽगने रुशत हु अबु 

“व्र, बदरे, अर्श तपे शुध्ये; पये छग अङ गुणेव श्ण अमु छपत शु; पते आलु सबिन अबि 
जिप म पष ज्‌ पु शुभम भङ्गः धृ पटुगेग ब्र इमि श्रू गस्जुण श पुण थु सङधे गण तिये एवे शु] 
लने प्रेशडु एसमेन णेषु] ऽयम्‌ फक रुष्‌ 5 अञ 


“पन्ति छम्म, अं वि गुव, पपे पबु एषे गुणेल रुप दनु एने शु, पे जमु देम जे 
जरिये ग प जलप सुग्रै शुनि से थ्व हुने १ मिष धृ गक पर खुधबुण धु सङधे र शिति पै शुक 
लरे जेठु अेङनेन्म्‌ एदेिबसुमपु अ जने रुष कु शुमही र्ये हमे , वे, इषि सुई गनय, 
क, णतः, कतरि, विमति 

“गह इम, वमे, अर्य शि सुई गि, बुक?) आति, अकि, विसि? ऽर, जव, उक्षे ग 
पपु ० हुई शुष्ण भङ्गि भ्र “छुने श्र ईर श्र गावून श्रृ पदुम श्रू पङ ०५ लेय] ब वि मम ईर्म पए में 
जून; णतम इरे शू ग ष वकि - “रि ङ, क णु | ऽनु भहु इर तुकी गुम 


ANN AN ९९ ९२९३९ 


"३0, 5400) १ 


“लव, देय, आर वड बर णु हु पेग एदु पृशमहुत३ जवडुहाम गुफा जानुहुन्छ रि को इत 


सेल्फ जसे अलुश ससा देष छौ पर्ण 


~ 


“३... ५२३३०] अह, ..2.... ५२| थर कने, अय श्र हमें ब्र वे 4 ठेते सये शुङ्ग {रङ 
उब पुर शुङ्ग शुनी [रुहम (बै, इ. 1. दे.)] णतु मे 5 बुङ मु हेष, गुण ढे विगन, शवो बरु 
शहरे, णहु शुश्रुषे [शुमुरनेषे (शे. इ, 1. वे.)]| में 9 मूर पे मेहे, पडपड ठत दष, बरसे 
सणि] वाती गरि, रण साळी गित शरवत 8 श्रये लिन ऽम्‌ „क्ष, णम्‌ 730 गै गम्छ, अं गरित आवृत 
र सुळ गवि १ दति पप्सक्षा गेस [जेश्मञ्मु (बे), अरु (ा.)] ६, व्ये, बरधूसत णहेंडमुत एत्र पपम्‌ 
जूर जनुषः] न्रे में, कषे, भिुपङ्ष पुड द वरण णशुशय्‌ क मवम्‌ एङ पुदमुगतर उवङ शुष 
पुनव ववे इषे शवे सेड णक जलुदरमुल अरि वेष षे ऽसमि 


“वेलू वे... मेक बुल] णु इ यव एध पृतं अमबु णु अशुक प्रे को इत वेम 


० 


जकच पुद ऽरि] प्र छौ पर्व दमे में, बे, क गुरूपमुपुबुेष। मठी 


90, सुर्वेक्षशशुु 


०9, ऐोश हो सुई _ छे शद डग शुस्प्रैण केके ठो 


कूरे बैपास्युपुदुयुन। एव ते षश दाग ॥मडुसेरसे येऊ दु 
तेमुमजठी; शुङ्गः इण ऽशचि्रनेत शेगाव मेजर जगाई हेड दै सेवत ओणुस्यर हयर मऽ _ “कह गु मु है, कैरव 
णय १६ वु? “शुवे 58, णू शुशु 

“ह शि, शुनि, एश] गहि र्र? वुरु वैग् एससी तारू शेशूते गेविप्णु वित क? से शति, 
नर्ण पडलाय शडे गर्म 3वुकेत छै तेष - “आ त गर्ने असुन असुन पेशे उशु, ण्ण णण पेशे 


न्न 


बन वशश; थे मे गुर्मे असुषिर ऽसु “मेले उह, मुग णु ५१२ दगपू येच; भरतं ते, शेवते, ऐई 
तु) - “आउ वह मप दुसरे कुली, जम पळी हुई ; ये उ ऐप फित बनु, & डेक 
हुहु बुद्दी में ऐन ण्ेुषणणतेम रेत वेसं ण्फीनुरेति| जे वि सेने, वेदि ठेऊ शस. शुशु में, क्वि, वदरा 


म गयक्वूर्थ दे) १ मुकेश 5 उहि म उब 


टर 


८4 
र 
A 
2g 
99 

319 
po 


“णाश, केशवे, बहर्द केँ? णे, क्वे, नेषु मुष सवण] छ शषा णें इषे - “ठे है, जु शुषि, फो 
पुस्ट्ेदरूण देश्युण बहू मॐ यग ऐश 5६ मिदर; थे बहुंदुण देशुण तह मई म) तेह १ नीते; थ शु वे ह प 
अहम्‌ऽ ऐश म्ह नदे; | मिह वे १ बाई अहत तश 5६ वक जामे शह णलु णपुर उ 
म बुुद्“भुण मुदुन अमे] छ एडस शस भें शुषे _ छेडै प, णं शुषि, शरद [ऽषे (ग.)] 

वे 


दु शु गई जुडी [885 (?) स्थिर पप नतत], अ ॐ मग गृ गहे गऽ हे ति 


७ 


~ 


पढ़ मूषे _ “आण जगौ श; भिवे इदु _ हे आपं दूषित] गुते विं वलक्ष धुनु _ “आय अपड कु; शेषि इव 
- रण गएछ पुठे इम ति पवल मुष्णङास्सेडिचु “णी अङक णि; सवै इवत - हे आणर मुषा ऐके 
५ सापे सडू शदूमयेऽ सुशुते पज साय सयप्मेही छि तज्ञ सुप्र अमृति मे तजु स्य अणे हेंगे ऽ यबु क 
7 णह अपुरी ओस ते, वि, नेण हे] भे शु ते, षवि, बहु म मश्च हेते ग अर्ष म अपू ग 


उु्भ्नरे| 


टर 


क. न 


Palio नन 


“नाइड, वैश्वे, णर्युसस्थ् क? एुप्मेरेह्ञ , वै्युपे, उङ शुष्मम्‌ नियम्‌ कग गर, वैश्य, सुप्मेरेहज्ञ उठ एुम्जाळे 
पयकमळू [सस्दुसद (?)] के? जै, रेवि, जब्स एण पु) - गीते कुत्र णा शरु हुस्सु 


गविद्‌ णद पस्त शहर नेरकर पट हग 58 पट णु उठ शकत, १३ शुध ५ शुष्छीकेष ह 


वकु शेवते बै 


० 


ति, शुष्प्रीशिदर॥ ३९ शुप्‌ प्स्येकतद क 


"नाश, विशवे, शुत मक शुम्याठोज पसेपेतियमु के? गड पडू मइ परेड शुना रोड ९ उ व्हू धुपून परी, 
गेस में, केशवे, एुप्जेनीहज्ञ अलक शुष्म ययनम्‌ सँग ज्रं ते. , भैश्रुवे, शुषे र्ष एुम्मामेग स्पशव क 


“नाइड , सेवन, शुष्ीथिहुश्च र्ष शुष्म पस्न देत? 05, पिति, एस्प्पयुसर्गे ऽश पुल) - वे 8 दृण 


उठे शहर मेह पण्य शु "शासि झुठ {अश्वि शहर मेस्सी पुड इङ्ग 58 "ण णलु उठ श्र, शे 


शुके, ये उडु प्रेशर 6 पदम] एफ हुई, विश्वे _ “रिण इरे शुष्ण, इम्‌ हु सभी, श्च [३ (1.)] 


“शुषि, प्िशुवि, उठन शुप्हेङ पथकर केत गाव, सेवे, शु्ीिहुङ्च उठ शुमग्ररेम्‌ पवास के? 05, कुवि 
जिम हु गुर - “मुग हासत औँ ऽहि ण्ण मेप अबे प वेगळ भेदे जि छो ण्य अ 


मशे मे शुक्ते, णे उल झुम्मैटेखु ते यप, सनू सेजवे, झुम्मैकीदुश गुण्य शुष्म इश्क के 


“नाइड, भैरव, शुः गण सुप्जामेग सवम के? तड ^, इह इ, शुना होई, एम उ व्हू पून पते 
जो दि सेवे, छुम्मैतैहुख गाप शुष्म शरण कठ अश्वं में, सेशन, एुप्ग्रीगेहुल्ञ उठल शुष्मम्‌ यदयम्‌ क 


NN 


“नाडे, शवे, शुष्प्रीशि्र॥ उठन सुम्मामेग परक की? शेड, वैश्य, णरिणशुक्षों इ जुङ्गी - “गे इसम छे अहि 
ऽग्नि मठेप मक्ष “इँ पने वेणि पष छो जनुक अ “दती, वरह शकी, न उष शीरि १ पद| ऽ 
पुड, विशवे, “रिणो इकेव शुष, इग उह संजर अक्ष पृत्ख ह णवे, बुरे शु, १ उऊ सुप्मेसेथ 0 


सदे] ले वि, मै्युवे, शुष्पीथिहुकच रेष सुम्पन पक ङे 


“शुम , केशवे, उग शुष्प्रारेव २रयनिपमु क] गाश, विश्वे, छुष्प्रीशिदुह उठन शुप्मरेज २२८ क? छ वैशृपि, 
ण्प्सयुस्गे शत णमुग्छे _ शुक्र रो चुलु, सुरि इण असात, १५५११ इण बसाव, अमत्र इगो 


£>. > 2 ~ 


बुध, प उहि शुश्रिणुवाव णहु एम्‌ होस दा बसाल णु बम गि अक्के अबु उने वाहि 


7 उषु णसु उह पथके, शरे शुष, १ उठन शुम्मेरेब ते यवम, सङ, ववे, एयर अङ्क्ष शुम रिन्‌ 
02) 


"नाश, सैद्वावे, एुम्जरीगितरझ्ञ भा शुमप्रागेम्‌ पयाव क? झड [फुल्छ (छु, तो, जडाव कू सै, बै, ३.4९ 
विढणशुहुु्षिणुषि शके) एव (से,)] यतै, पस्छ ररी, गप्प रि, छपाई रतै, एक उ पह श्रुणुरी ये| जे त, क्षिशुवि, 
सुग्रह मपलत एुष्गादोव यरियनियमु के जेभमेश में, सेवे, शुष्णीिहुक्ष उठल शुम्दरारेम्‌ पवत कका 


“नावडे, वैश्रुवे, शुष्क उठ सुम्पिन पेश क? ड़, वि, अणो शु मुकु - वैष्र इ 
शुकसे... णलु इडो तबक 7580 पु णु उँ से, १३ शष, १ उ शुम्मेरेब ते यवमद णं शु, 
वशति, “जम्यो सुस लुपि, सुम से सोसत, सुड णुः उह पथके, बह शकष, १ उक्ष शुप्फ्रीशिष छ म 
ज में, शुनि, शुर र्ष शुप्‌ पमकद क 

“शुः, शिवि, उठ सुप्रिम पस्थकसव कग गाट, श्वि, शुष्य र्ष शुष्प्राहव यव्यम्‌ ठे? अषु, शि 
जियो जुळे शूने अलुक णाह जड ७७०५ ०णनि बुदे शेर णम ककूहेर भएनन 0 देने अलु 


3 ०८5, पर्द शुष, ० ठ शुप्परीणेशर १ १, सवती, श्वि, शुषि मुपप सुम्माेज अब्‌ क 

“गाकु , सेद्वावे, छुप्प्रीगिहु पुष्य शुष्मम्‌ पवत के? १६ मते , दला तई, शरुणदुणगाहु गते, एरिक ॐ हैं 
मूं यते मई में, केति, एुम्जेसिहज्ञ गुज शुष्ण परेशेदथल डे अपरम में, शशि, शुष्प्रीरिहर॥ उक्ष शुस्ममेज ऽरि 
i] 


~ 


“नाइड, वेवि, छुष्प्रीरेह् उक्ष शुन “२ सँ? 0६ , केति, अरि जुने शेळ अशुङ्च्णी आन, वे, 


(ct 


NS ९०७ ४८ 


क क चैत १ २९८ बड्दै एही, ० उठ एुणीशेशु छ वक] णण शुत, शति “रिपवो दुरे 
एप्स, बुँदे वट हसत, सङ्ग ज्यु हे ही, परेड सशि, ० उठ शुषि 9 यवण] भें ते, षे, शुग 
उठ शुम पणा क 


~ 


“शुः, भैश्रुवे, उडु छुष्प्रगव २२२२ मे| तार, श्वे, शुष ररक्ष छुष्परागेव पपन वेत? कह वे 
अरिणी वेक्षत्‌ णलु - “ह देश ईत्वं [इए (के. इ. गो, वे.)], 3 वेत्रं परी, शाह वेत्र भुम, उङ वेत्र 
एसेम, 5४ १६ वनु, व्हे १६ ८, ह नेत्र सूरि, षह १६ १ तळ (ह. दै) पुग ऽह 
स्यू यात प वेश भे इद गुपू [हुव (अ. बै), मऽ गष अह अक प्युन बश बगर म वेव बफे इ 
पक, आप र बुल लेह प्रेम शेम अम्वा 0 वेध जे इङ्‌ तुपु, आप हुं श) अहि “दुरे ईषे 
अयान्‌ पू देवृ थि इङ एप, अपे ऽ रि बेह पु पुण उब छ वेभ के इग एप, अऽ ऽ 
पु बेह 58 ण्म उ पृषु नूर ९ 903 शन इग 58 अबुझ उ “यक, भह एव्ही, १ 35३ शुषे १ 
येणे, अक्षे, वे, सुरिक्षत शुम्प्ाशेम्‌ मतद के 


“गाइड , वैश्वे, शुङ्ग हुश्च शुष्मम्‌ पकड क? सुगड होई, यह मतु, गेळा$ “होई, मुकु [वृषे 
यते इषु (बै, गा.)] मति, पस्त ॐ ऽ परभुम मते मे ते, भैद्युवे, एुप्येसितर्ञ हु सुपरेम पश्यम्‌ क| भे 
ते, केशव, एु्मेरेह्ञ उक्ष शुष्पारेव १औबयम्‌ के 

“नाशु , रेते, शुष्प्रीगेहु ङ्च शुःदेम्‌ पसपतिरय के? मिङ, वे, अरिणी नू णसु - “ह २६ तू 
गई येव पृ... बह वे उरि जु हुम अमर य देक भे ई तपू, भऽ ऽ बह तवि] रन 
दुन. ३.... सुतेन...३.... गे... पुम अमङूणन मं वेव भे इद हुप, आपण एह “यु अद] च ण्म ड 
वृ नेवे रहुओ सुरु ए? इग 58 णसु उह यदत, ह णुहहुरर, ० उठन सुप्य ह मकर अप शु, अ, 
“रिशो वेके शुग वेशे सट शष, देश णु उ पथ, परेड शुष, ५ उठ सुमद फ पहर] भे 


में, बैशूपे, शमसर टर्च शुपमे ऱ्य कर! 


“३ में हें, वरेति, जि भे परिषद - “पदे जम्म बुक पूण बही पतैमैस्मू मे) 3४ “टू 


2 


पसक अकमर 20 90 अगु महु 900 रशं बही पूण 05000 शक 
सतर्कता वि जबकी [देवु (ले) ७, मे, 5.०7] उपेग णा्क फलुगरदेमै, शु उ बे शुन इष 


“पुरक अङ अङ कृण जवू परिक्षेप दप पवल, ०वनेन शितेन णन वेस्ट; ७ ऐवा रे लेग 
नसर ० पय जवू {तकम कव दरगु, णमळत शतेन ठु मेळ महीने ङ्म अर अशु, शुर ड 
मे शुशु इङ 
“पं अरु जारि यनम शदे णुदे [णग (4.)] वितृ गइ गुरु; महू शोऊ स्ट लहु दर 


६९. ८: NNN 


एपएूछुरगिण वनुषा घलुईर पपुरि किर ढोहुब गाग कडून भेण ७७0 णु, शुर उ हे एुमथु उसे 


“पे एकड़ सुपरते ववण सुद्ध पतसिस्त बे पडू हेन पूणग जिपर ङ्च; त्र रु सह छोड पेशी 


सुश्री गुण दुखत “तेसैले शू स्पस्ट वे वू ज्जा गा] ऐको उल्म ७२७७ पहुदि शुर ड द शुशु 
CE 


“दिने एक शुद्र वलय शुद मतिस्तु; अञ्च लेम हाड देसले शुरु ह 


AA NNN 


Ng ह क हे उत्स! जल ७5 NASD उडु स्त A ड ढो शुणु ञी 


६० 0. 


“य अ वाङ /% ७90 शेम; अऽ 100 तु 00 वेशं मइ पह कै र्‌ ल 
अहेम ०३७) एलुगरमै, शुषे उ बे एस इमेल! 


९ 


“युं ७८ गिव्ह बङपम्मुन हुम्‌ परसिस्त; ०५६ बु स्ट णेस देसले 
गवीनिके मङपष् हुग हु. पत्रे | शिजते उगम अऽ अशु, शुर उ मे शुग षी 


“पं अङगु शुणु ववण एुदुसप्पमठावूसप्पठ पतेभैस्मू मरं ग्रे गक शर केल्ली बरू; प्च लिहु स्ट 
हिरु विश्व प मा दऽ शुडूकपपममपवुकणडु पतभिस्फे देर गेरे अङक भ्रू निष श्र] लिदेमुये णा णक ७ुगरिह 


A AN 


झु्क्ष्श उ गे एषु इस” 


“ह हि, सेद्षाते, ज्यु क] शोख छुणमुर्दु ति, भैरव, जिणुरेर ब्भ शेति अनुने दादूर 


2 


र, क. 


४०७७-०३ 28/ ४ 7००७ ॥9 ७४४५0: हो शि 30 ०७ वु 
[सबुषछुरछबुदे (ग. बै. इ. गी, वे.) तृं पषेतििय्षा ण, मे, <<] मिपि = गछ , बेकरी _ ज, आवा, गे, 
अ, अहे, उके, रे, सर्ग, राह, शहद, बून [मने (1.)], इनु, आइने, अबे, गाही, गरिन, महषः 
शेश मे} [म (ा.)] गण बुझ 34] 7 गह ३6? गा, सेओवे, मुष म वे शु शुकम 


id SN 


“यूने, कवि, बूतुषणुमे ५ सुक, इहु दै जेख जोगी उ [सकुँ (ग.)] पप सद्‌ शङ अश हेन्‌ मून 
गुनस्य शकु छग सुषि वेनि शइ सहन एमे वेम णु हुई दिं पनी, शिश्वि मेह ५ 0६ 
पुस दू अहुर सुरेशं एसै गण 8 परे उ य दशरन सु छुनु णद 10 पशुनि, श 
हु) - णा मुलुकी हू द शु शुकम 


“सै, शेवते, मुदुग अङ्ग, पसु न्रे मे णो सुय पू नेप हश मश छन्‌ बूम मृन्‌ 
सूर्म देह भऽ पृ सेतु जुस हुई में पढे, विशति, महू) थ ध श्र 

सुपिन गुण ईन मई उपज एकीने मेत) ४5) यक्ष छै ते बे, श्वि, शहुण बेम _ णाऽ बहु पह वह शुई 
सुवे” | 


` र ण्ण्डु DEEL) इ 


ain 


“युके, शिवे, मूतुष्णुन दे कमे, पुग्दै सेवत ण जेरी स्टे 
शमडूस्ठि वेमि ३ अकु भूद मेत जाणुशगुर। हुई में २35, ्षिश्ुषि, महू) ५ 
छुणझरीन गा हैए मई मस्ट पुग्नै व्व सी शु 
शुकम 


ऐन ब्रेक मुमि इरि] ऐन 
ङ्गा 02 गरु इम भ EN एदे 
हु बुस _ णा मूदुर्ण = मेत शुवे 


क्र 

ज्ञा 
229 
ns 
A 


“मे, केशवे, शूनुष्णुने उह सहुसपूठ, एत्वे जेर्ख जेरी सहया पू स्य तम मुशी तेम कुखेग मृगि बक्क 
5, क्रिवि मेह थी 


तेन सभर वेने उठे अमि एसे वरम फश्च] हुई तिं ° २ ठाई कई श्वू पपल प भष 
शुक एुयसशीत गुण 83 मई अम्कू तुश वेम «950 शुमा होव वि ८, केशवे, अहण ढुसी _ णा बरुण २ है 
शु शुष] 

“सुने, केशवे, ग्रहण णह अङ, अङ्गम ले ल मड पय नप फश मश तेन्‌ शेम मृषि 
रि ऐम हरिन वेने णह अङक हुदै नै शुशु हुई में पके, वेशने, वही ५ अङ्गा कह ६ इहि भू 
NEF WAN | TH ह I = टि 


द व समळ शा कोई में पके, मेते, सुस बुक _ ग 
झुर गू ध शु सुक 


Cd 


“पने, केशवे, शूतुष्णुनि 3०७९ अहुसपूत, यही वशर भे अर सहया पृण मरु समद मश 6 मुशे 
मृगम शस 6 सुस वेमे 3०७४ रकङुमे ५० न्रे मसपग हुई वि 30, विश्वे, वहे ५ ङ्का शे 
रू परश ब जुष्पं शुरं एुयसकत गा 8 मई अस्कू ५० दजन ९५5 एह कई स 1, विशव 
क षे? - णाः मूलुष्णौ यूँ पत्त शुवे शुषे] 

“महं १ 5हे [ क्र (बै. वै.), ग ऽमे (ग.)] ग खने, 
सु म हुशे म ॐ बर्षे सेप 

अनि पकष इत्‌, 

डँ ग हुक वेगम 

“बू म कुरे म इ गाहुयूडर, 

डे ळी स शणो कर| 

७5 णहुनमूरु्ेि 


रेन मु्ुम्‌ शु 


र पपुरि युर 


लुत 5 “न मढम, 
ङग शड ३ 


“ला पै नि जरे इम, 
सुहु अ ३२५३ इह 
शेज शुँ उश श्रवि गाइन, 


प इदु ऽत इही 


“हुम? सरदे 

ती ह ष सश 
टुर परपु उ व्ये 

“जू है बु उ गर्दे उ देवर, 
अहुर शुरु 

इमे गून शुने, 

० बे मर इष 


ह सहुरे 
कुनै - 


9889 बेड, अर्ध गष 
द रश गहु, पमु 


(6) ३. गुम 
१, अहु 


२2 छो शाप कण र शुत्र विरति शेकत ऽपमुशयङ्गे एदु] एत वि कडू पप्पी मुप छुर हलु, एः त 
RG ES 2 EN कक तत असद FO NN बडे] जोर बहू में हू i] पुप्प जुड एड __ 
NN ae वाह “पम NTN पतंग NNN पदक NSN, पपु ठ्गङ्ग “मुठ परत, दे 


पडू यङे, अलिङ्ग पव पढु 


गी वम दे, शूषे, ठगे णुं वेतु उपाङ्ग पूर्ग सुरेश, न पंखे शुवुम १५ दष पवू पुसे, न अठि भूषन दष अ 
से वषड? 

“ड्र में, णूहुएं, ठगे णक पयवे एम रेत, १ उति, शु उत, उगे तु यमि 
पतेदकेकी) ठगे “दैन भक्षुूङुभवि रे, म पण्डे 75, म छुदवण्णवुद्भुण्णी रेत, म उरणं हुई देम पतेशसेकेत स वि 
शुशु, होम मकु गरम गुणेव पय अक, शुम परि) उफ, अश्च {रि उ; को “कक गेस गुणेग रि अ, व 
प्रह मुई उती, म अश्च रि फी दु वि, भुय, इगेग णब १२५ ऽङि “कुण महड, “ती “हुछ माईक, 
शुड “बहु ग; को “कै णे पबहु बद, “ति पबहु द, सुण “बु पू) उँ में, मूषे, ण्य 
जडे अणे पङ्को वदत अकुव 


“दिं, “गोत. बिन... बुर्ज में, जुहुरे, अरव णहि यि ऽपी उक्त, प्ये उ, शु 
ठि, उगे पुं ३ पेशवे; अ बदन मषु रेति, 4 पम्टुवदरप् रेति, म शुदे र, 3 ऊर्ण श 
मई तने शु में, गहु, झडेम णक पुर तुम ई उ, शृ तु उ, ममु सनि उ; बे बहन 
नेस गुप शई उस्कै, व दुई तु उस्कै, व मनच तुर उगी सुरद में, णू, दिन णके पनर जे ५ 
रु, पती मण माईक, शण मण गहण; अते यदे णे मण पक, पण पु पहत, शये पु 
पमु दे मि, झु, फुगे ० एकुण “युग मेथे णकर क ति अण, झु, ठरो झुमे देश 


Pg 


उक्ष खुम पुस ले देशे शूनं वेषु यङ पु बहुयेगग कई हठे शुवे दवु ङ्ग सय पुष 


~ 


MA Ne NA NP काहे गाज NN पट”? NES, व ण तेमु शेतज्ञ उपाङ्ग वरस अजज 
यूप” “लाउ ददसले, अर ततव तेम भेष दहत मस असक पनत? “णश्च अरि एको अशे, शक्ति _ 
क ..).... अहु ऽ ति, शु, ठु ज तस ऐश दाह पर अर पुठपू” “दु दिं, शुषि, र हहे 


~ 


मतिश्‌ षेऽ कञ्च परक रङ्ग पय णपु बहु छुनु णङुुपुणूःी| वम 


२, णूदिसगाझुटर 


०१, क| उढाण शुणु जुड गेलिट्रीण षेणे वषि जा ति अके जुरिशगाशुक्षों ङण पेड णु तुष 


DAN Dd 


शुरशङ्रेत पणदई णु ऽषे जेगामईु मैन भेणामईु सिङ में सं जुरिक्षावुक्षों शये जुई मुग मेऽव _ 


गोस मे, इठे भुन, छ शुर? हे को इश्वर? गे की शइ [इक (कै. डु. गे. ३)? “न 3, गरुम, "के 
पतेर, णब 6 पन ए ॐ दाम है ग मशि, पाङ, थ दाङ्ग सूप ई १, मिष समु छ महे, अङ ववुमुण 
इ हे, 9९ इ चूर्ण में श्र? गत श्र छ णे उन”? “ॐ , 58, लाह हपुठुण ई शु पजू कि बिच 


पुग हुई। वहै, कशं इ शुग जे मे ळे उनै" 


“ह गी हू वाङ शे ENF Rr स NR En 3 35 are A 7 यण 


~ 7 


| 
6 भ ठेले? “ये, उठ, उपाङ्ग पयुगुण पतयक, वरह पयुदण पतेसडू, अक्ष बबूगुण शत, 9 को झुद्तेम्डू) लेस बे जे वि 


“ह हैं आही, पाठ्य, जे री पठे ङु शा एबं थप्छ णसु, पेश देश बे शड र कि 
उपड्ुसज 0 शुन, पर मढ पदम शङ द ge 0-2 9 की शुाएू मेँ बु? राव भ्रु ष 


ह a 


द? “नस, हहे, दर्गे “बन शर्य पृस णब णुं लशु, पोश मश य, थे, पेश अरि यवे एदु 


~ ~ 


दिलु? “ववे? 90 रुने, ? ता डग में छह 597१ 


D 
षे 


“छो ते, गढ़फी, एथे [१4 हैं) (खरे. बै. ॥.)] डका - 4, हहे, दता प्नुगुण इ २हेहे, ष शुम 5 वस 
है प्युगुण छ ३९, केश छ बगत तप छु - “ये, छड, उपाङ्ग समु पतेसडू, वश पुष येयु, मळ सुमु 
पर, त की इतिः 5५) डा) - “प, उडे, क्यो पकै एङ एदु अबद भुमी णु, पं ३ 

धे 


NO A ७५०2” 


पडदे, ये... येल देखि दे शु एङ अमं मुफ्त झबुधुपङ्जो, छ णि शग 

अदिप, हुड़े, फु, हड! म उन बुम व्यु उमैकी, 1 उ पुष्पम्‌ [ग र्‍म्मयम (खै. है), म पुम्‌ (बा, 
गे, ०.००७)]| भुष्मेश्च [खुमन उ (=, 3. 7.7२७)] क्षतेषु, ऽ उ सुट्टे, ऽ ॐ झबुप्बुछी शश्च, 58 थुगु, दक्ष प्यूवूम इ 
tie Ek मे... अ प्बुभ इ पेश पुणा, 88 गुण, झी बगता उके, बह कह, उराच पयुदण पतयह, मेचे... 
35 बबुबण यरय] इशे, 88 र| एग, 88 ५, ऋ मे श्रे एर ऽब णु अबु, पुढा 


देश बे... ट्ट] गछ १ एडु एवह समङ्गुभक्न मुफ्त अरु पुठ्ठे हे छ्‌ 


“लाई, 88, "हाई, 88! २, 88, गुहा श्र शुई, ईई यु धरू गई णू, जहुर धू तप 
ब - “अग कुक प; तमे जब आवदेन जबेगपिपुणेन झै पगारही जोवर, इठे मुग, † ब्व अ याहुरि इष 
पु] छुद्र बै णजे मग णु, णे बूहि) सफ यह] कुण 


3, ह चिक 


०८, अचं बे इ - जती शमं हयात आओ विर गिन ववो] तम सि पठ अमेन बुर वीदं [रिषि 


[810] 97 १७१३४7 पोह जप पि गाजवून आया लोक हणत १९९७ ही; सुप्रीत इभ ज्ेदरमेतू णण मेल] णग बेद 


ति उरे स्य इणु जेड _ “म, हहे, गात्‌ गेस ही 38 मूती - “दूति दहे, में णस्मुकाके अबद्धे मु दि, 


हहे, सते, “यू १; खुम 9 इहे, व्यू अबद्धे? ण ति ण्य मुगड मऽ _ “द्ग में वोद अकिः शे | 
अपु बुरे कम 020 000 प 14230: थम भगम अनेर छो 4060 


ए्प्श वि गप्प पुन्ह एम हए वुल येषू हेणा जपे हए इपर लोन _ “वके वि, दएकुसुरए शेळ शु इन, 
पक्कै बुस तुट गप; शिषे अबू हु हग , ७शिविषे समूह सुट ष; शेवते पडू तुटू हणमसत, एव सडू सु इप्‌ 
गाएर, आकुड , शवे शव) ङ हएुमुड यु कुरा र वृतिमिह मकसन ते... सक्रुमुष्प शेन सैयुप्मेष। छेद भु, 


वाळूठूठ!, शेव श? 


“9. (पु ओन 


वनात उ गनुवुस, शेव बूड? हिड 006 कु शड गुहे, गे... उद हुन शुद्र मिङ] एप पु, काळूकूठ!, शेव 
सू 

“णार उ, बूम, श्र महू? अ, बमुगुम, कु ले मु मशु बू... व... जणं मुकी | णु मक 
उप शु, आकु शष श 


“श रि हों, गयूदग, णरिणवृधों ले बु ले अमू भे पुष शुष्य थु णवुश्ं रिश शु हे छो 
अ अन्ग सगात शु विणि भें में, वायु, शेयत बुल सुट कृग्‌, णप बैक सुड इसपू; शिषे सुड शे भ्‌, 


उमंग सुद्ध श इप; शेर पु सटु ण, णवि य छु इव एति 
०. बैगहुशुड 


१, छे समाज पुण्य लुग विणं ष्फ गनने गातपासुुणं| आश ति जङ ॐ देमि यङ्षिरुकुर्णो उ दे यबुण् गह 
सुस्थ, शुङ्गः पुणय णु णङगि्ृषेत भेण गवड जगह महड वि लङ दूषि जुष जुई जेपर्वड _ “का 
हहे, गुर [वषे (वे. दे.)] पडु अहुत गले शष परते - से उ बे ह उ शुहु॥ उ हणा उ ऽ ऽक 
मृष | अ पुसू तहत 5 इङ्गे पकषत बदन गाह णास सपु | के हाय पु, शु मुद, 
सेनमुशभ्‌ रुप हुई वह इसे - भेम अहम अहन सेवुट्ेण स्या क] 5, 88, इत्र नकृ? 

"कल्ले में लम, प, अङ विश तेग हयात इत पन णकत इहु अनुम्‌ आहने विशि दावर समरण 
पुरेशे भदगम १५३ णहगमुण वजय बकरीस्यिमा गक ङ? होइ, जप, दवेषु शै के... शुष शे 3 


«ल ह स जङ्ग, हु मई दरण हश गर जशे ने वीती सषा शे प्य हुए शुर 


मेर वित्सि धुतला जाड सकषम उस जलेषु णर अकिति अकू वतिवे पुनि न सुक सेल्फ विप उ 


७. 55५५० NOS 


शरण शुको उ ङे बहे उ सडून, शुड गुणेव यतिशेवेञ ४ 5 णम्य जु - “खुव ग्र शुग्दीवुर) फेथ हू 


सुरू सेड] दुय उ बूंद मुष उ पवू, पृहे ३ एक जपुद्रायुत शुषि उतु हुँन शुष सेज 


हें मस गई म तर्क, पकड तह इक्ष इक्ष इह हेग म जुषेत 3३१ अग महड शे ह) 


पुस ङे हये ३५ मेड सात शुष तेजी में गष गँ ग तके, इक गई इश्च इश्च उडा ९ हूक परी 


झै] अक्षे १5 3१7 सद 751 050, प्र हदे विशु म द्र ह रहे ७८५१ ९ ९५ आहु 
उ तन NR प नन ६ १5 ११8 NL 


“श वि ह, णह्ुण, के णे शायद [लें दुणे ले सूड (क्षे, छु, ग.)] णुष्व यणु णमु सिस 


NN 


नें पुठे “ठगको डूल जङ्ण दसि ओम्सेड _ “नी ब पे, इङ जङ, णु जुगु शहरी शुषि मृतु? 
“द, उक्ष “हेरर, मक्षे गड इरे इषि वरुनी! सुषि 78 शपे स थू जगह इहे) इ 
हुनु २” उ 


९, वेश्ेष्णाशु 


NAN 


७, छ ति. जुष छुन थेन इधर एतुषषप्मे, सुमष्ङगिन्‌ दवण णङ्गेरुनेत णार बेदी णार मरि आफ जूम 
हुणक्ष ऽमे _ 


पे, जुहू, णएुगदनेरुश थे उ हेने बँ दीह शर णब श हु भू र 5 में, थुनहू, ऐई नेष उवरि [अद्रिः 
(?)] उमेश £| णाऽ दश्‌? पुटे अक्षरे अब्‌ गेसेशेतत्र ऽषे? डु 
शे 


TN 


चूम शुग विरु अलु एरु, शाह मेशगहुशुरव, पट बगत, इषे ऽषे अय्‌ः 
हासत ह ऽह णगुरों अपण अप र वन वेत, अकु णि अबि वकिल ऽण्‌ - “इष 
इ शूसणष्छु शुषिः इगो णषु एमि ण इष्कु बेरड इग चुकार, पसग उदरे युस्षयुपुमै अह 


NN NN 


सुभू जेख दृण असाव णून वशन्ति आमिर अलुः शुम शाहु” 


“हेप, जूम, उहुई मूं ण्ट - पङ णतु षु शत, ग देस उ अुपेम अर्च ०७ 


सेप जु एहि | हें अनन, पट्टे अधनेन अङ जरिमा बेस्स थर फन्ड बर वेषणं थर शु 9 इ 
वही 


“नु , जुनु, उनुई मवृ णुं - यशब्ररम्‌ गुसत्रूपय एतम्‌ णम्‌, १ देश झे...3.... तेस चू णुष्व 
सहर्ष अरि शेष उरं केत जु , तु ण्वम्‌ सू अपूण भेरी थर निकै बर येप 
र सुपु 30 गं बह 


~ 


“ये, जुन, अशुकचकुश थे उ सह म गेह भ णग भ पुर तर गदर भ मे, अगड, लेहोशु देश नेषु अबि 
३88१ पुष] पदु 


७, वत्रगङ्ुभबुहु 


NAN ९९ ४० 


००, एज वि णूप णु थेन हया तेुससमी; शुष्‌ कृपाय आदन भेग नसे| गम वश ति शुम फुडे 


डर ५5१३6 _ “हमें, इमे, 58, शी न ठु में, इह, रे केले? 

“गुरते, णूठड, गई महक, णस हु पि गुम्ने पुणव? “ॐ कं, इहे “क में, खुम, गई पि, वेर हैं, पु 
शडे सेवे (बै, श, गे, दे.)] ऽस शहद पहुपेडलर्व देवू ब से प्रे) भें फूज [गुम्छ (बै.)] उन 
के] ( ) [हे ति जुड इर्मे देरे) (ता.) मुनि उम जे कुकुट मै] 


“बुसा, पुनह, गाह वुहमैल्ष, झै तु वि दुबे पुम? “अ के, 880 “क में जुनु, गाई गि, मेड वेदे, पु 
डे ०नअमलूने शहत एह्य आहण बम्‌ सेवू पहि णें णु) शमु के) ( ) [(मई में ग हर्ने केके) 
(ा.) पुमे पग थे छुक उठ] 

“गदुसदूपुसेम्र्ञ, जुड, गन वुहसेझ, अरि गु ति जहुणइयें पुळे? “में क, 88” “ति में, अनह, गाई रि, वे वेर, 


NS YN 2 २४०५..% 


एह शेड “मकप सु गुरते पहिम बुम सेल शह जेल भुम) शमते क| जे ते, ७, रे व| डड 


१, ुठप्प्डसशुटठ 


० हन 


१4, छ ति छूणक जुड भेग शङ तेुसस्म्रठी,..२.... खुमङ्गु जू णसु जेन - “बरे, इक, 58, घई रीइमप्‌ ठु 
वि, इहे, हमे केके? 

“गुरते, जुगाड, ते बहु, अषि हु ति गुरे शुम? “अ क बहे] “छ में, मुठ, गई बिह, सेड देहे, ए 
शकी ममम आहु एरय वबम बहप उन पडत पयु शित ओस फुर इमु के” 
“नुतः, जडू, ण तङ्कच, अधे तु ति दुसङु सुपे? “अ क, 88” “कि ते, जुहु, गई रि, वैध मरे एह 
अितीसमूी सुन हहे रुष बुष उम्‌ शहत पुर “गदै जे णु शमु क” 


Dd od पय > शि © 


“गदुसदूपुसेपपरह, थुम, गईन वुहसेझञ, अपि मु ति जहुणइयें एकुण? “अ क, इहे] “ठि ते, झुम्ड, गा वि, सेड बरु, 
गहु बे “समू सु तुह महिष वृतु उन शिते बम्‌ शीत भें णु उपि क| णे में, थुन, इरे 


~ 


है”) झु 


५, शुयषशु 


NAN i 


०2, छाश गिं छुप झुम येन कुत्र हसु; शुङ्गः इण णदसत जेगासईु बेड जेण बह मिं णुण्छाई मुड 
द्ग ममऽ _ “अ मु में, गुम्छ, द षि शरियं शुष्मे य”? “ठ विष, हहे, भेिनु। “तन्‌ वमह, धवु 


“पञ [प्ूकुत तेष (?) ऐेतेतुशसतपरसदतुदुर], 88, ऐं हेवा शरियं शराब खे णुश्‌ 5 ऽङ्ग गुण्य 8 
स्वत, अचु दर्प देस श्रि शुधहुबबुर जस "६ पु [यह (ला.), "मूदुध पू (?)], 58, वेल्स दक पुरली 
छुणबुग्शूई शरे णगुरय छु दवम, तुर्या हु णेपु, वुं व हन सक्रि छुपदुबधुर समर लेमे पुण 
जे; अनु सवु ऽके 


“> 


णात में जद] जुम “समु मे बहुल, शुभम्‌ दृण ५ रे गए छोटी अ ति प्रु ऽहि णुके गुम 
गु पाडले _ “व, बे, मूग, 1 उ पश दुदव अद्म वी] जुन 


९, वाहु 


40, छाश दि सुप जुम पेन इत एतु; शुष होत दासु रेत अणा ते| भेह शे ति जु मु 
इगसह जेड _ 
“रमून, हड़े, गहु, १९ जुदाथि याह शङ्क, मे परे] गायन पह? बर्या, अस्या, इष - खेळू दि, हहे, फे 


रहुन, पेशे एुशुतणेश य गक, में हरकत ण्ठ ठु में, इहे, गई गढी “य णषु गह शङ, भति शँ गई, 
णठुदपपतेश्वप्व गँ गई”? 


“अर्‌, गोडे गहु [५७६ गटई (अ. इ. ते, १.)] "क्ष णहुशुती पडू गति , “तक गडे गक, णतशा गह 


वादि] “लाव क, विह, गुह? शह जानती गह ग र, सत्तर गर्द क, एठक्ष्त शतक र वादि”? 


“म प शुके श्र देशे भर वै र पस्त मुठ उ या की, झर शमह वारे केत श श्र या क, दुहम्‌ 


ऐकते की, मूल पमण की, गृ पेचे को, सक वेण की, इमम पछ की , षू के) 
ङ्ह, बैग: सच जादै जुष सुहु पप्पू रे रणि कुगशमेबृणम्ते 


“98 पवर सव्य अह कुष - “अणा [ण्न (बै, इ. है, पै.)] कुळ गाढे श्रृ मेश थर ही १ पथ श मुहं शाह 
गरे कै, इ अ पाउ के, शु ३ गर्छ कै, शहीद पसे के, णह पसे के, गहु पत क, सुश 


पते की, इदु मतैक्य ठे, असच कै गान, विगम रँ अये जक्ष सुरि 
पूणव गगर्क्िणम्ी 


० ० ० 


वृक्ष [विक्षदृण अमुञ्च (बै, है), दृक्ष झम्बुकुवै (ग.), वेश्च... अहु (?)] ई ब्रूष _ “ऽसु बुम 
गुढे बर गगन भर लेहे धर इरि शर मुहं अ के क, छौँ उ गे के, वक स ग के, बढो सरके के... 


7५१३ हुम्‌ पतिर कठ, श्र क गमे, विपरा रेश णारे ऽक्षर सुह पपा वे छं पुरण 
पुठवसेदरया%] छन वि १, णम, पाहुण "यल अलुश गा राते, “तका ता रे, जुभऽमतिश् ग रू” 


“म सृँ मैप, 


म उह तपस्वी [| छै.) शरा 
वइ याँ तेश्रे, 
सवु वेश शुर वदर] असम] 


१०, इनि 


NAN SAS २४० 


59, ज में जुणङ्रु णु थेन हणत ततुरि, समित गध ऽङ्गे जेण बेसन | जेठा मेड दि थुम णु 
इग अपड - “दुवे, इठे, इण छु समुद्र रोकी) - गरो, भून्‌, शश्च जङग गुर चर्को गणे कि अऽ 


[४5बराडृ्ु (है) ह, 3. १.70 के] कस सेडमेशेकर गङ्ग १, हहे, णठ वदु ग प अगेन वितु? “बुर्को 
से लुह, भकु ऽश्‌ 


पकै त थुम भून इण मन - “कुष ३5, इहे, इगो ॐ आषु रझ - ग, भुन्‌, सैविज्च अङ 
बुस धूरो पुतणे हि सहन बस्छ रेत ग्ग 4१, बहे, छं बहुषु गस परके अगे षु? “युगे में, 
मुग, णमे एण] 


तमचे में थुम शुम इभ मने - “कुरे, इहे, इगो इ शुद्र पक्ष - इग, शुग, होगे ऽब बुस 
शूरो झू्णे शि सवाद अग्न सदरे गङ्ग यम्‌, 88, ण्ठ बहुश गोमा पेते अर्म कषुर? “सुपर 6, णून, 


अङ निग वणु? “भकष, इङ्ग, रे; भक्ष, इणः, गी ५ इण्न बृेक्षा इग शतृ हेतु इष “न, शह 
शूर मनसे तरे, हुहीजुदीकी “ओत, इठे विं पुण्खू णु इभ पहल ण जेड _ 

“युसतू, जुठड, उबर [सहिश (से, इ. गौ, मै.)] पडे, वेश इडै रम्‌ पस अ गौ फो समुद को शक 
[9 बक (इ. गे. 3.)] उने, उह शमिम, उं शेवया, अ बुद, चय ऽप्योथुगमे, ७5 शुट, ऽ 
सेवम, उहि उपुल्‌, उरि आद्ङगुने, उं इरावती, अठ एष , शङ पर्ये , अङ पुस, अङ 
ब्रुमर, अ ममेम, उ इङ्गं _ जण इम, ऽऽ हुनमे] थण 


“युमपुमडू , शह हुम वणिषठुए पूस अङ की ज शुम, दशक महु वङग 
“मुह्‌, दृश उरि वगात पूस श फी जप शुम, समजे अवृशे गाडू 


“लाहम, षडह, ऽष १९5९5 [१९5 मकस वुई (छु. ॥.), १३5 (ब.)] ब 


बुध, विदे १ व्यानि? 


“पन गात यन्‌, बृ, हप्र १७५७०५०5 शये वकष, पनत पय णगुण? “गह, र्ण १०5 
पुच असेह ५१ 0 धू ॥ शुरण बनु, ७0 पकाए इषे ग््ष बपुङुमक्षा मे व, मुह, भण १७५५० अय 
वष, पुसत यन शुदि 


गेस मुठ मुक झुक्दै (खुमन सुमु) [(इयासई) (बै.), ( ) वे इ. गी, वेको] णारम खी] भेम _ दू क 
हो, शुष स मे क ले मब जेजे मुद्दे गप शुम णण जुम जेड _ “नी हुप, भु 
मुठ, "८ ह सवू भब अमरे? भं पुठ्ठे ङ्ग झुणका छुन जेड _ “य तत, शुषे, बू से, शुगर] रहें, 
पणी, जुम भदगर गुरै गर्छ, छन डरक्षषेम बहु २मेत वेम तुक, बहु शेवणस सुरत गुम्दै गा] षि उ छुनै, 


NO .£..£ 
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दर्‌ 


“नहर १ 
चहु - 


र मूह सम, बण उ र्ण 
पुसे इत्र अस्या, गहु || 


(०) ॐ, शब 
१, जगह 


52, “पैहयून , मे, अब सव्य अगहास्कपुन गायन वनि? ०७, ऽिठियनय, ऽङ्गे - 
लेने में, टेमे, वेळे साळ्ह्य अन्मे इब्न] 


"कून, अते भत स - कह हशी ०९०7॥ब्‌पये, त्रे में कहें उनकी ज्डुरठसैयुकमुमुन, पे में ब 
रसैश्च DN Rei) OE) श्र, रेगे a ह| LIB! 
२, याङ्ग 


53, “र, कने, गर्व बण वे १३ णसु क - अत्रे पक्ष, मरत ङ्के [कनै में बू अऽ में ऽङि 
(§.), जपले जडू जच ऽङि (इ. ते, यै.), णच में णदले गै (?)] १३६ १ पने डर की श शुई, १ पुरे कद के 


) 
सहुरे शु, म परेर य के सक्षि शु] बै वेगि#णेश दै थे जहुर डत _ मठी रहें, णकत मदर 


“लदो में, शि, जहका डेय वेपु क पे णसु क - “ऽ हेतु, जै हुती 78 ग पशे कई क 
ऽसमे दूरे उं द्र, ग पूरे बह क ०३/बृमे सवरत अडेल हु, १ 


NA NA 0 & 


स्य छश न श कुमे वडे शहर मए के “उद्वे, णक कु 


मृदेश र्ट क्क MN NE 


“5 , देवे, मई शी - हें में वह उनकी णले, पे में महै मेक पहेंररिगरलमूतओे, वरे ठह 


हम) ण्डषशेयुणमुतत री मे, बये, केहो तुल 
१, विषु 


“देहिक, हेरे, गाणा गज्यीझञ दुबै गत्दपुन गएकै केळे? ७६, झम, गङ्ग गरी यतिन [ताइ (बै. १.)] 
विह शुग गरि खुमन [इमाँ (ा.), ेप्ठ रे गाहप सबैगसकम्ुङन मुसु अह आाएण्कीदुगेश णु] 5 “कीय इह 
अदा?” अङ स्म] सङ निहुँ झाई त्त इ तुळ वनि शुष गरेन वि पहत अयेन शुना एकते 


SS ९02 स्य ~ 


उपपि वसे, परैहि गा गझंणीओ शुषे गन 


0. 


“लव्ह में, बरे, पकन बुक पे गद्य कनै के? ०७, जिये, फहल बुक - छगू 


> अपु 


4५, छण सदं दृण भर मेशषूळीप सेकस गावुन १५४8) छाल दि उ महे यु पेठ शश्र तुङ्गे, शुष पू 
इश एर भेगमई न| शेड बेर में मे हो ठु गहु २55३6 _ “बडी, 88, दुनि} [दण्ड 


सपश (बे.)] वदसू शहत ण्या पु , 88, म पमरक से| “शेर "उ ६, ठु, वैश जद मे - 
अङ, अहह जङ्क्‌? “ड इहु, शु सगु a] व्य अहक, अहह, ENR) “नु 
ह, ब्व, दए शिश हु डि जहर अहह, 32280) 


टर 


“पं में हैं, हे, जङग सेहत, जहि लेह, ० सेहत, 78 एप छे जङ शेरे जडते खे 
० 3 दर्गे देण, मश सि, अरि मि राक सजून मेह शवम्‌ दे पुम्‌ प णुकं म छ गर्ज, थ 
ररे म 5 सिसे 


कु ०. 


अब में में डु कसम समे फङ पकै थेरे, झनै स, जङग खया ऽष जये शरे ० शे ० 
खैर द पतये, सश मठेप, अडे पदवी में दृक्ष यवम्‌ सर्ज पूर दिक्च मुगु थी अशुषं है बुरी, मी दुत छ म से| उप 


५. शद्ग 


~ NAN Dd 


5 णभ तेतुससमरी; शुषशप्रेत इण ऽङ्गे कामह बैक वाई बेर में श हु इगभई 


5७. छ ति अ 
फर्स्ट _ 


७ ०. 


देहु, "शु शेक अ १४ सैफी? णच शेफ, 


9 
नद 


ह्र $ पै, हहे, व ठेके? “करे 
जडे शे, णहे शेफ सेत ते, देहु, शु शेक सक 


र 

खेद 

9 ह) 
4 उ, 


“शेय शमन, शुई 
१० यही धे, ह फु जङ 


NN 


“ठ णदुमेसुठज्ञ [मिसे (1.)], शै के [६ (ग.)] हे) पूरी 
उरु बे भिसि, बर्त] “युग ( ) [(जहुओं बृ अ) (ग.)] 


७, वड्डे 


NN ७: 


५० बयुङ्हीदै हप्ते पेश Nn) एवम शुड जु, प्छ ऽग्‌ रु से| तिज छि वगरे, स प्रेत क 
अह्मे र| गक गे? णकभ, जहि ऽङ्गे - छैक में, बे, ऐश सू, पक उं अड गक 


~~ 


“कड, वरये, वयु वेमे ्िदुर्णदि की अशू गहुओं गुहे पुम मु गरि में पूनि एमे पुहुलुशहगग खुप पूरे गरीव 
| छे ठो, बये, ज्यु सुट पठे उ ति पे वणन जडण पररयासी, एह हु [हुसवेये 
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~ ० ॥ ७० ७, 


(है,) दु. १, १००_१०० (हग श्रेशदुर)| ॐ क शिशु [शयन (बै.)] उ, सम्रुदुण शि 


७. Dd 


पवेश] में हे इयय सि्‌ सेङ 


Cd 


“हेड पम, ये, वेषु बसे यरि कै सबक उ गृ ढु मुल गृहि] में पृथि एन परुश 3५५ एम 
जुः इति| 9 गक्ष 56? ग है मेष, द्रवे, ज्यु सुट पूनि उ में पूव सेण्न णनिशङकऽिणमि परस तत्र हुश्च उ 
नि शिर र शुष्य हे रन हूक हड दाण मवने सु सगानुणुक्र 5, कोत छठ वश शण मुई 
गरि 


“ही प, हैक, देय पेश गिदे की आ पुरणे मकु मुल गृहि में णमे पर इयु पमे एमे मि 
इति| 6 गीष 3६? ग ह ष, हेते, अङ सुटा पने उ ते परे खुप णुना शरिरे एह हुम टकळी 


रि उ, शबूनुभ हेट 30 0 00/90/9532: “ये जब एज क 


5319 
शन 
ब्रश 


“हेड पम्‌, कये, वु शैष मर्शुणद की सबको पिरे बुष प्युस्गुती में पुमे कर परुसि शेम पून मुष 


पुतणे 5 मै 85? 5 है 


टर 


_ 


मेद, देशे, जबर सुटी ने उ में छरे खपप णिक्षि शरे 58 हुम ॐ बे 
हि उ, दपु सैफी वेपने] में णु मू अवशं तिसु पिस वे की शणं जङ्ग भद्र शुष हेल 


~ 


“और दे, वे, पवे पमेव्णुदे बुक परुष पयुस्शि ण पेव [पुनं (ग.)], बे, अपे अमु डड 


०, मुकेश 
भे, मुलन अहु शु एवाङ्गी "४ अहु रु शर न रगे स वे) श 


< “ह नि 
इ) णड पू, उडु, अरे - भिद्‌ दि, ठेके, पे तू पव सह अड वा| 


शेड गत गाएक 0 
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“कैद वे, डु शेश परिमा केति शष्ठ आहुर ग शुम दहु गुदे शे थुने एने वुड पडत गमन तुग ण[शुतिवि 
इति| 0 गीष १७? म है हो 


ठ, दिसे, जङ पुठी पूढे ॐ ते कुठ लेणे आविशन उरु तत्र बुश डक 
201 Ks DPS शे के! | $3 ३५६ | 8 हुहु 56 | अहुर न्ष Ks Ks Eh सैके गई 
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लये ग्रुतुषण इसे १४३१ पुम गक 
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“ही पठ, बये, है मेश {रुरुदे हें अक {रुत “हुप मुले गु में पूनि एमे सुखात वैयुपपुग कै णपि 


हट्दै ऐ गहन ३? ग ठ बे, हत, अह सुटा पुने उ में कुठ खेत शुनि ३॥७२०५य्‌धुने ऽह शुषं उकळ 
४ 20 9 40 90 0७ प शुषे जगहे 490 00 अ प 


क विचित्र ठत हे यशु क शेप वर्प] एव्त्रत्यश्ित्वण केति] हें प Ls शेय व्ष 18 


के में पई लियर बय पा णे की 


८: ~ Dd ~ ७. 


“ड़ उठ, वगरे, हो औशेश शर्मणे क कुक शिम सुप वरिम] हैं थुने पु हुम उ केति शिशु र्ड, सुय 
र जुसू पपू उवुश तिस मस महेश की शणं जनि सहा शुः सेल्फ 


आ. ७१, 


“षे वि, डसि, पके फेला णद, शरु वषु 00 । 1760) से, क्यु समल] कहु 
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अहम र| गम गे? णक, जळता, ऽङ्गे छद्‌ ते, द्वे, म खे पबे आह अड गक 


“ड, हवन, वतु शशु परयुस्वूटे की अबू परिहरणे पुम मसयुस्गु मे पूनि एमे एमएम खम कै शुपि 


दर| 7 नोक्च 3९? ग ठ बो, देये, अङ मुद्दा पुने उ में पून शुर शुनि ३॥९२०५यधने 78 शुषे उ की 
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शीश ले बने मुह तुझ रि १ श्र मन णुं ०िविह् म तम पि भाङ की, णिच गहरी हुनै ने 


हुई गी 9 श्र 51 जमेस जुतेसिहह 0३ हय पर्ण गर्ल रू कै श्रृ एकै अहमि कस्त तयाकडे गर 
5 श्र थड अस पतेम तई शेय प शहुगहुरर क, शुम देशे उ वझे ॐ ससेन शदेन दुग गे 


“के हें, हिम, परिः पुरु लू परें परेण ऽवं , के, अपप णि ही 
रि, सम्रहासैगुहपबुहु 


NN | पै ७, 


“एक उ, बवे, णिक? 98, हेये, बु पैस के... समम हेयर सपने] णण शू, हेम, णके 


“गाउनु उ, टेमे, ०७३६०? ल, वने, बु भि गुरे, रह दुग सुप मेडी जय पु, हरमे, 
अहह 

“गाउ उ, देमि, जङ? 0, द्रम, केयु र सु मु बह... "मण पुने पलेन पू पम 
जं इइ, उम्रने, णप , केये, गे खेले] गन] 


90, पुठैमसैगमबुई 


«१. “ने मब, बे, शेता तद रो? प, गळले, जु 


“गए उ, उम्रने, वेवर? जेड, वमे, सु वेस के...ते... सम्रुमुप् शे दिशा अं सुई, हेट्यमे, ण्म 
“नाद उ, हेमे, णिहि? ७६, झम, 8 


Ey 


DN 


ष गूहे, ये... उ हुए शुपक वेरी णर्ण इई, बरे, 


“श्र इ ते, जे? हि से, डु पुष [प] उमृ सिस शड रि स ये शा जडे सट शुद 
सेफ] जज शुई, बरे, णले शेता शेळ में, बवे, गे खू) 
उपवन ऽङि, ङु विष 
र हम हये, बे शुर [शु (1.)] उसा 


“प पुरे तत्र व्यू, पय व्यू ए इयि 

एज ज उत्र सु, णू शुई ऽब मड 

“यत्र वेत्र 58 स, णू सह 5६ विश 

जनक्ष पेब रा, जमल्या 

“दूष शिवे पतैप [बहर (?) =, मै, 3,2 यके], णर शुषि [रुई (से, वे), ९ (इ. ॥.)] 
तूज थणे अ, हुई रय 

“वदर न्क, ग्रु 

पक्कि मे, म कै कक मलम 


११, अङ्श्रृशु 
९2, छ अडा हुणङगू मेशिवोशु हण उसे सडत ्ुषुन ऽह येऊ समथर [वकत (के. शू. शी. वै.)] कि नेषि नरश 
१58७] 65 शुई इज अप्गश्रृषी सेक तिम्‌ दिं शम्‌ गणेन गा गुह! दवे शश्र प्प्णो क 65 छुनै हार 


~ 


सुरपतेम य्‌ गम द बडी अपेत अशु अशित] उ रिं गषे्क्च र्ग हण 8पपपतिलशण घोष गण 
हेम पदछ सूनर शसु सरसि एलन णप णपु अने  “ऽगङचेश्रुषं [णडैण्लीपफशुणी (छ, तो, ॥.)] अरि] जात 
ति श्रू अङं ५ सेतू थे कया ऐन इश्श «सुरि णसु इरि उसळे पेड दूय एने 65 शु कङ्गु वह्या 
४७४) 

उश गि गाहमेह॥ वर्ने डेस्क इग णाहुपेश मुड एज वित्रे _ “कष्ट छ हो, 390 को वाद ; मु भप मे, 


~ 


ठ भर मे इमु, पग मे हवा) वैयुपतपतेसखुहुम कौ गाण दु ऽहे आमने असह सङरे अने णप ण्‌ भि 


Pale 


_ “उङ्क श्प पदुम पेड श्नु परे, सुड डास शङ्के षू पूण २” ऽएव वि गाङु्षेि वे 


सेतुश इहे वहस्य पे दर्श 6 «खुर अहुशङवेग थेन दर्पं थेन वीते पक पेन वङ्ग सुपण ; शुष्ण 
हि जेगासई बेबी णाम ङ दि गा रु ण ७5६३6 _ 

“हीत, बुडे, ठाणे ह्च अपदे विणे, अश्व गूम गथ बेगर 55, इहे, इद्वने म्‌ गह वे 
अहे अदने अशुर शाुदुलोश 7 मप गक्ष 8 म्‌ ग हे अहेर अदने अतु अव्र अइ 
अदर भु णि _ “दकषषपरुणं सबि] णा ति ङ्ग सकब पू वरिण थेन दू ऐन इलि व्ष ( ) [(सुश्चे 
इर रुने पेन दुव्याव ११9७] 58 शुष इण्न दर्पे सेड अश से (ग.)] 5३६ माझ, 88, ण्या णो णडुमेस गुमुई 
णु मेहर - कन भत मे, म अ अ द्र; पु धत मे, १ कषा बे शुन; भक बे इण वैदुपपतेसखुहु० म ग बे 
सङ णू णर उस जय म, हुड़े , णस्‌ पपू पपु पुश पजू ठो हग शुनि पू 
गहु दे अहे अदूरे शुर शकर अनुने आग्रह अङ्‌ 90 _ हप सते) तु बो, ठे, प्र अइ 
जइ वेठ, णु सभी] 


“तु 6 [कु है छै, वे.)], गार, णु लुग्न यङे मु पशुणगुरुने, पङ्गु हे अणि शेवनःतेलुह कौ ग देय 
अशे शद्‌ शसु अशठ ऽएशुने् अपठ आङ इण _ “ङ्क्ष शीत ण्ण उ मे है, तहत, जुन ऽ देश 
पूड पातके, छ छ अर्ण पतेकम सुह, गाह्य, परिणय वगय ये लूं पे देख णब पतेर, शू) शरदे पी 


&, 


“हेह उतै , तुझम, दु कै य तुगा ग मङ्ग मदत, थे हे हु य याति उ म अगम अदे, थे रब ज्यु 
बै 


समू १७ ग सड हु) हुए ऽव गुर, शेसकुप्जुठ, गक्ष, शष ये म सह इह] 0 गैह पु? ६१ 38 बढ उत्त ज्यु 
४ (बै, ते.)] गै इहु, १ मे इत्य पख हु णु, धुक्ष दूरी षु ते 9 ण पु म मुम तई, 
गाय, फिश्नदुण वेम दुरे ग भई इही 

“दहि उमे, “झुम, दु की...ते.... गर्छे ररि, गण, बु हे म ददो | शोगुत्युम् सतर, न रह हुम ग सिच 0 
उ म वेगम अक्र, १ वह 3 १९३ ग मई डली हु तह. गुर, अङ, गष, गष करगे ग ह इक 0 गी 
38? व्यू ठे मई ब ण मे ग कु, थे मे इहु क्ष पुरण) णृ, क्ष पहूर) रहेछु तेते 0 ण पट अकृ 
तुमी तूळ, ग्र, मुष गङ्ग हवर्गे १ सई इक 

“शे रथि गाङच, क्वनु के सिष शेसुमञ्च सहदू, थे ड 20 म सैद्रुगक ते उ शेप शूषे, थे टे र शेठ 
तड थई हक हुए ऽ गयेन, ोसुम्जु, गक्ष, वेच दगु थई बहरी] १ नीक्ष 3६? व्यू है थई के ज्यू मे है 
१ हर्श एष हूर ५, पुष रुग भहु तेवं 0 जङ्ग दछ वृण इत्य तु, गहाण, मुङ्ग सेत 


हह 


हॅ! © 


ह, ण 


“महि रवि, गुत, कु की खम... र्न उपि, गाइन, डु कै सुम शेशुलमुतवह अप्पे, ० सु वेय म लेग 
6 उ गुम सकमक, थे उद देश जिव १७३ भई डळ हुए व्ह गषिय, भुपु, ह्म, सज र्ग भ छबी छ ६ हेहु? 
स्त रह मई दले ण 4 हु इसु, २ में श क्ष पुरण णह, भु परुणत प पे 5 ण वुं पप शृ 


तमु, गष, अपश्च मस दमुन मई इह गुपत 
सा मपरे 
षु - 


स गर्जे हि, इह उ भौ 
१3 उ होळ इहु, ३ हेह अङ की 


(१०) ८. '्णासकषर्सषे 
१. ण्ह 


4, “वक , कशे, गा ग्य हु स्की झरत पहि? जेड, उ, तह गुण बैई बेड वँ शइ णि 
सु] सुड डे वे शुगह़ तारित सुमत) वेड बेड घेई गोठी औई अ सेक पोस अ अड शुन णकती ७ 


जून दे, वि, तेरै तहा गठगी॥ जमगन गर्दन 78 में ह, रे, गक्ष गज गह च हु ब्र भूरे १ - “नह 
मु, बेस गे हु, शहद पकी ७ में, वे, छो में साथ गे 78 गा गग़यीओ पर ग शहरी 


“लेपे में, करे, कम रुक्ष पहना गामने। गएकी के? ०, णहएेदररिगुलमुतरव, पडा ओरीगुशकाठर्व - 
जमे दि, रने, केळ बुष हूंगीणन गस्द्रेयत 758 में 9, देने, वेगे गै ३ थ थ्व अशुर १ - “हस हो णरुवुतुण पुसे 


उह मेसुईउ थे बर शुड श्री जश में, झन, कौ में सढ ण 78 हेतूने णिग शे महड शे जपती शेफ 
अलु जुषे उठ सुई 


ळा 


“एक्ची5, उम्रन, गेस ऽं - तेते में कहें हसेल ०, प्रे व्ह क्षी णहरेंडरशिट्रलमुपन , पह व्ह इसे 
जपेन्‌ ति| सड 


लेश में, वेमे, केह यशी 


2 


२, धम्नश्नेगाशुईु 


AN > A % 


RS “5 हदन रे ३१६ सण वशश दु] ९४५ 9७6? इसर्वं z SDAA मुमुक्ष 


“एहि, द्ग, ड म्‌ शु ट्रॅसस्यद्रसेगाी पे शुहूडेनि हु धि द षु द ४. दे, ह 


शास ER ES ES डि दब 8, गोश्गाल्लुण्डू बब पर्णा 
सुदासे ब्र क हें, हेन, ० पुष षग ऽपर 


~ 


“हिय, वे, ण्वि पुहा ३7वें “कर| इगि उडे, अङि वह, ददि रह, वुडन बह, उत्पू 


टर, गारे उड, आष हेंह्र, साइट कहे, तषि वेठ, गुर उड, अनुद पुरि हुम, होत त, बे, 
जेत्‌ पवा तेव्यातपमेसेग् 28! 


“कुप, वे, णत्‌ गक्ष] सवु षह जस्ट खाये शु [सुण ह्रे शुनं (त.)] अम अदु 
वथु हुड [इङगते (त.)] जै द, बरवे, ण सवश] 8बुथमगशिमे् ऽपर लूने में, हेवने, केळे णे “बुल 


Nn 


यश्च शर Ey 


| भने बिं, है 5, छन उ भै क; सुटणे उ के, ब्व उद वम 
कठ; ब्रहृ उ कै, जपू उह मवम कह, 65 उ सेवे उऊ एफ इइ, हेते, बगु ज्या र्ड छे बुरे कहि” 


“शेवते, दधे, गक्षाङ्च गरज समूह शतु] पळे गङ्ग गरुम शश शें [दस (हे. इ. 1. वे.)] व्यूपेक्षा अडे बेड 
मधेच बेड वेड सुदा मोड मई शुक्र वेड वेड शमत्र [श्येन (इ, 7.)1 वेड वेड सकते वेड बेड दुई तुज्या 
हैई बेड दुई ततच वेड वें ममा हई वेड मते, वेड देश ०५०9 शहरा बैई मे यक एत्‌ बेडे वेड इले 
सहुरे बैई बेड हुदैन शुरण वेड बेड मसरा बेड वेड असतत बेड बेड ण्फीऽकषा वेड वेड णिन्‌ बेड बेड गेश्‍्या 
येड वेड गवत वेड देश एक सुक्ष्म [मु (7.)] प्रो, वेवि, "कष रक्ष कने अने अपने इने अमे 


पटव! 
“स ति, हये, पे दयु शक ३ के, डड नन के, 6 उ शिषे के; बहि ४ के, वेडे अ परे कै, 
तृण! उ शी की) बिहू उ क, जसत उ मेद केंढ्र, 6 उ शेठ क णण तुक, वरये, छम णा इम शहद बुरे 


३, बस्सझुई 


2, “ष, हते, अयमण तोटे सेणतसद्ळनी देने प गै ण्वुझागर्गे [पुसे (बै, १.)] व्ह अत्य एमा 
अङ्गेन दरे उ तपे ॐ देशी उ 


“गेझगोस में, हप्ते, मरे जरिणयुधगह वे बसन र्तुं शुष [एप (कह), ९5 तुमु, द्ये, ०० वनि 
बसही यङे - बनव, विग, दम 

“सब्द 55 इते नुति एड उ दुम री हे श गाहते ई अशो ठे अतं अदि विष वरिस व 
हुँन शुम सेल्फ ही रे, द्वरे, शाणे अरिणी गु गाछ, बै छ [58 (7.)] रै जग ने सपु अरिषु छुन 


Ce 


छडी [शमयन (इ, गी, गा.)] कौ गुप म 
= यरिशुशु 
९७ वन लेय, वरये, सरा गाम मि? ज्ञे वु मु दि सह RE 


“गाए उ, हब, णद होश? गेह, गे, ५ मर्म श ह | दरेण ठे 4 शुष्‌, भने भ्रुर “ग 


उकल, वषय णु भक्ष व्हय णड़ेगा॥ जङ्ग ण्डक व्ट्रेगरिणण, वं पहुँमू ६ बहु थुः शै क न 


बूडुदेशा म सुत्न] छेड्ने १8६ शे वरिम ुस्युती ०३8 मह जगद्ग मङ्ग पङ्क इङ्कीपिुण] षण 


शुई), दमे, णि य 


“गाए उ, बते, भु पर्ख? जेड, द्रे, ५ ऽं शे कमय 7०५६7 वैत्रु ज्युस सुप वषु वम, म 
पुड, शेयमे, अक पसे] 

“णम उ, उम्रने, शक परु? लोड, बगे, ५ सरयू हु अवकु वय जिस्‌ दिह अङ रेरे अङ 
सिम, अर ईति, बगे, सस शरे 

“प , के, शाणे द अय सक णिनत विरु अक्र र अक्ष मेड, स्ट, द्मे, दु अब 
पुडे पह व्हा, दमे, विवृ म अणे हे सिङ, ण सुपे अतु] “समेत क मणी, वयञ्च गुण पह, पङ 
शुवे सेर, खुबै उह अबू 

“हषे, हेरे, सुरित झाडे पेसे ५5 9 शु णब पहु पव्यगाहम्यमस्ययत्र हमर), वह्न्य पि 
गुर शु शे रे (इ. री. त] २ दुस गुह शुरु 0202 दरि डु, द! ® घि शापे पसु डु, शादि 
तरि दुरि प्स्युस्े उदम शरुः शुई [समुटख्रुणरे (ग.)] परिशु 

“सपरं द, गमे, पज यो हु अनक अनूत्‌ भविमूत्‌ विरि ० वमे अक्ष वऽ, यई, वेगे, हेतु 
ष अणे पुड पष श, कि, वेतद फी शमी हम मेळे, पसग सुम असु यदुत की ई, वेश गए 


७20 ड्‌ 


अल), शण NR क पै र समुद्री अमू में, दसि, व पसु रु 
९, धश्गणुईूणशुहठ 


य, “हरे, बे, णत सया मु हे [हुई (ग.)] ण्यी वडे क इ, जु मेष बहु [वक (बै, इ. है, 


मे, सु इद पु बढ उ क वण्यर उ हूर डी हिड 


०५०५ 


वै.)] णक] गने 
मिंडे छ कि 65 छ 
रऽ शीरि मरार मुहुः इ वगा गक फे 


~ 


के बि, पु णेस अहु गटही न्हे में, वषि, ठते कते अडू बेशु ज्र क 
? एड, झाते, वव समह उ लेति र्षक ह 


®) 


७६, है 
प 


“हु, वमे, वे भह ३? ७७, कन, वेयु वमर के, वस्वि फूडस जुगल भह 
5०, अबु शी शतदा ओस में, बेरे, वेसु भह क 

“ग वरये, वु वशर क्क? ण वे, रु ह हे वि येक्स्फे एप) क्षु है: शुन क्नु सुक शुम 
म्र णहे गुर इला म व, गवे, ईयु रपण क 


ग, डवे, हेतु बक की? ब, रे, दतू त कं वू; अण दुनि वू पक; णं 


सङ "पु “मे; (अण मुरि परमार हद) पदक शोत व, बगे, हेतु षय क भे में, अन, पेर 
ही ९८ हेतु मुल हे) पक्व “न णता णहुहुई उ ताबूत बधुओ 
५, पुहप्प्मूदनम्ुट 

०, “ते, बरे, णते उदूण पड हमें णम ईले के ब, पडु जर सहन गडी गवे दे? होड, मे, 
पु हों ङ अडू उ हे) पण उ द डी अडे में, छि, देत णले अडा सू बे ० बई क 
रि, सु जजहरेस पहु गत भ्रमे ते, बग्ने, दे अते उब मु मक के....... जुड दे बाचा ग 
१5? ७६, शेगसे, ईयु भढ उ क रपय उ हष डी 

"गावक , वरवे, हेमु अङ क? जेड, बरे, है असच की...१.... सून तेय ववेश] णेस में, हेमे, है. 
सहस्र क| 

“नाशे, हेप्ने, हेतु २०७ सँ? 0६, बवे, हेमु शुम्भ वर्णे णु म पूत रुक इरे शुकम धर 
5 जक्ष गुलपेश इडा शोतं में, रषे, ईयु २०७७३ का 

“गाश, कवे, हेतु सयम क? जेड, विवि, हेतु पई 00 010 सपन वर्ण्‌ लूरि कै 58 कम णु 
तू कै भें में, केरे, ईयु ६० क| लेशे त, होगे, पेक ओठ सया हेतु मुम के... पुठी दुख्नु 


वनुत] द| 


०९, “दे, हप, जहे रू खडे हे जुम बडे क र पु जेष शहर गी गारे हे? 0६, 


रेतसे, सू हे जुहुवे सहस्र उ केति रशर उ द उ छिरे ते, दमे, पैक अहे सहा स इद णु ईम 
केत र, स जक वह गई नेमे में, दशे, ठेके ते अड हेय यूर क दन गी वेण जुड 
से वेणा गमले पे? 0६, रशे, बु पहूर उ क रप उ इकू डी 


> ~ NS 


"नार, ठे, कु भपक क? 98, देने, हेतु देम ठे , बृर्ह वि पमे जहर उखु अहु 
हु, अनूपम शे सुपे लेस मि, दमि, देसु भढ कर 
“नाइड, बैसे, बवे हवाई क? 0, वरये, वु मरि र्णे णु छु मवु जुका मै सुप्प बर 


अमे णहे गुरूस इल्लेशा भ में, दशे, हेतु पपई 


"नाश, वेवि, वु शरम क? 0६, बगे, वु पुद मय्‌ जनु सषु 400०० शष इशे शरण ऽ द्ग 
शुक सेर] णेस में, देशे, वु दब ठे मिरे में, गे, वे कठै अङग वु आरे के....... भु पमे 
वनु] चढ] 
4. सक्वाइुई 

१००, “र्षि , हेर, पक्की तुरे उ कै पुरि उ जह उ; गयि, शव, पक्की हुई उ कै शुषि उ जङ उ; 
हहे, के, पक्की शु उ कै शुम ३ ण उँ बहते, देये, पक शुदा १ गि ब्न्ुप्गुते श्र बै [ (.), न 
(7.)] वि 

“गे दि, गे, गर्ने उवे हेतु हे) श ब कअ ११० समी] शत्र 3 करे, दे शह १६म्‌ऽं, दे, 


किं इयं मुरी] थे सि सड सेपरे इह गीर वु आपे, 6३ 0 के वे अप्र सुद भि शुच 


समती] शष 3 कगे, यगो मुष प्रुस्यूक, हे, जे सुय शमु येस वि पठ मे [येह वि यम्‌ (बै, सु. गौ, ३.), पक्ष 
खै (ग.) ३. य, १7५ रहे] कहे इम्‌, 08 7 ग गर्ल है) १ उमेश] किन अकी 


09 २४ NH Did Dd 2 ~ ८ ० © ० न्या उधे ० ०. >> > >. नी उ्ते > 


भनुबी | शूषे में, दने, द जा हुये, वेयि, शोऊ श्ये समी] म उरि, बे, तु कैे...0.... वेर थि, बदले, 


~ ७ केन. 


गु के तुळस दमड, लवण म्म समुळ व्रत 3 उगे, य पुड पछुबूण, रवे, भिं सृं अनुमा थो वि यम शेम 
बु पणिदव वडूतु् षु, तेस 5 के वें अष तुप लनम मुदुन समती] अरे में, केशे, वह उच 
5, बवे, जैन शे अहो थे में सग मे पतिक दीङो, एं 0 3 अकव की अ 


७. 


हेश] ऐकत अकु समती) श्ये श, हमे, पक्की यह जयपुर, बे, शोम शृं समती 


SS 


“षु हज, केरे, हेर्दै वु च्युग्द्ड इली एर है। मेके _ थी बु में पुरक वृषु णुच रितम, परै मुम षि 
उकुस! में गु जुळे प्रहर धडे शुषि णु शरण सु 6 एण, कक्रुस्गुतेश्र बै ह| 


“ममत्र, बेरे, गुणों भई सहूमहूप्रेस के दुस्तर म; म ग्रे , गुणों अहँ अहेव क शुष्ण उ; 
हहे, डे, गुण अहँ भपय हे) शापक मऽ वे, हम, ति सं ममे श्र ते शहाणे श्र ॐ मेङ 


छ 


में, देवे, गर्ने रेवि हतु कै शस गा, अनम सुश्रुत अमुद] शेवरी 6, दे, गाणे अङ भढ पुत्र 
गे, लि युझरै अमी] थे वि मम हेस दु यदीदम वेसु) आप, १ 0 क पेड उत शुद] फिन शुष 
अपुरी शे है, प्ये, गुण अङ्ग शुम पुकार, हरे, णि शुं अनु| थेशे वि थब 3 यरि 

म्यह) ९मुसमवीतमेुनिरे , तेरै छ बाकर कै मुने ऐवा अजुवन अनु| सहृ छ, कवेत, गुरु अहँ अ 


~ (>>. 


एरु, दे, ले पुस समरी] उ उत, हरे, वु केव... सेर उथि झम, दु के, a... पृषं नुदे 


“लशु ईन, हरये, डेर वेयु अकु इली | छ दवे ओसवतल _ “आऽ पब ठेव, के ह ६8 वैन इम 
कुलि, वसे, मे सक्रि - “ुरिणपमु ङु, म दुगाण [गृहेण अह ऽवप इमैद्ुरी, ग वुरु ता) सडे अ, 


७. 


परमे, शेते] डक] 


रि, सक्षु 


ON 


१०9, “ [येरि (हु, जौ), भे उ में (गा.)], के, भे समह - “यू पुण शिश गा गरि 6३ ऽ 0 पशशनत 
गेस शङ, उम्रने, उरि म की, गुह म शु ऽ तुया गोप्या | थ ॐ मे, बसे, जे अक्ष - “ब पू षे 
उ पुस गा गरे तरू पवर बेदी परेशेन, जोश सई, जव, पहर युत उठ, ले शु ङ तुयझ ऽङि जेड, 
रमे, जेट इ ण्छम्छुग दण [वरत गे (छै, है.) ग एमे बेस छुपक जेड यम, दवे, ऐेगईश पुझसङ् पिश 
अनु बप्ण गए १ हसेन कै, मुहे बृ, ग शुषे 


ed 


“नादु, रे, स्य णपु दाह गए छम ब्म शुणमेते? नै मम्‌, ववि, जगाई परि पङ्गवे ठेते णित 
जरि जमे पर ७ दत्तर अङच, देवि, एकस अमे पणाई गा तमे में शुः] 


“नादु हने, एक्स पृषे ऽमुं मृणा गए दहेः के, १ ब गौ सखुदेस? हे, वगरे, ष्णा पुझर्श 
षु कै बमन ब बि ७८ बर [७५8 (से, छ, हे, वै.)] ज्घयस्बैप साका 
सम्म बुर गए नहुसे की, गुहि ब, है “सुनेका 


“रे , देये, पर्थ अना [न्वयं (बै, इ. गे, दै)] “छै शुशाम्क्षी [शुागःक्षो (7.)] मेषा 6 हैं| बुष, 
रमे, कै बु है हर छुटी [एुमात्क्ष खु (छै, डु, है, वे.)] मसु थापक्ेग येहि णु जरे”? “बेच, 58” “0 गी 
हु”? “मुड, हहे, ५३ शुष्कको छु, 9 सब 4णपक्षेम १३ जङ्ग णमेह”हर “दे, दवे, इरि अशण ङु गवि 
पक्ष 7 गी उष, बवति, णवि हु ब शा मय असुम्‌ गायके) २5 अङ्ग अषु? “4 क्त, 88” “ मै नेषु”? “षु ह, 
हहे, गह्नण गन म्‌ शुषा में मुळ मकचन बेहि म ऽङ्ग णहि [वहि बेश ण्न (सै), ग १ ङ्ग ऽह (ै.)] 

“जोस में, वे, मेड सकषम णमु म्णा गए। छरे बैस्म छुपे 0६, वे, जगह षङ पिश 
अमु शृण गा) १ की, दळ बण, नौ रहुदेश्ा 


“नादु, दवे, परक णु बगाई गा ह बेर रक? णि, दषे, ण उरे णु के णि 
जरि जमः “छु कम्प अकुयशिनदे| जेन, देवे, एकस अमे शण गा ऽश में शुः] 


“नादु ते, इषपष पृषे ऽमुं पुतणी गा दहिन के, गुहि बृप गौ “युव? णि इग, मई इषे 
बुष? ठे बसतेस बि बि) जस्ट उ एहमुख्केददी मृष, रये, उक्ष एने अकु बताई ग 


हिक 9१, यह A, 7 यन 


“हि , दय्मे, ओई गायत हहुदे बेरे, गवृपेमयि मूठ मेण, गावृषकष्ोगयि वहू मेण ९६, वे, भेग 
णदुगावूसळेडती म रू भे, वृहि म सू मेषति, गेये म खु नङ 


~ SS हन्ट 


“नहर, गे, ढढ्धाकहिमै वहु ङ्त, गाठृपम्मियि शह भाङ, गकहुरेगयै वु भेत? हि, डन, जगाई शथे क 
अ ऽद अ, हेरे, ऽावृरम्मिषि खून बाकी, तावूसठेठते पडु भे, गक्राहुरेमै व्यू बेग 


“गाई, द्रि, पगावृषकियि म र्व माई, गावृपम्मियि म बह नङ, गावे म गछ बेप? थे, वशे, ण 
जट हें उर्म उपि] णु, ह्वरे, णदुगावूसठेगती ग यहद भाङ, गावपम्मेयि ग सू मेणे, गाकृपषेमये 4 बहु नेषि 
नेत्रम ति, हेमे, झाई उल्क णुं बाई गए "ग भस्य शुर 5 , उत्रने, भेग इन पृरिरणेश्ष ऽमुं 
ण गा) १ ठे, ळते वण्णे, मे रणुदेशा 


“नादु, बेरे, सुय णपु बण गए, छ बैस्सै शुने? थ, बधे, णा पर्थ जङ्ग ठेते णि 
जमे अङि प्र जहुतुओं ०नुगनिङद। मुप, वेमे, उक्ष एर कुन बताईन ग एर ण्य शुने 


“णाइ, गमे, सूह परदे जङ पूष्णा गा दहु क, मुह बृप, ग र्‍ुदेस? बै, बगे, हाई इर्ये 


रुगु की बृष बि बसप ण्ह आ अकषम] मुङ्ग, दप परेसे अङगु षण गए 
न्वे कठे, बुहुदै र, तौ सुदेश 


~ ९ Dd 


“किह , द्वये, ओट शर बितर कै बि पिर वितत ज म जत्षमुस्येदुदी ेसदुप, बरवे, दष 
ृनेशेयेश्ष जमु पणा गा १ की, बृहरै घुम्ती, गौ रणुपेशा शेवते, ड्र, र त्र छुद्र जक्ष छुम्झु 
अ ुदैण्यूदे पछ 5हु श्र “फूँठु १ हरिए श्रृ पपी ब्र गाए, ज्य सुमु उई णुदैण्यूव खळी वु शङ श्र रिह श्र 
५ र गा 

“नाई, बरे, णक ब्र छम्बृद् १ शुरु ० णुदैण्यूव परेत कह ब्र गहै श्र रए प्न मयुं ब गुँ? ॐ, रे 
जई «थेह कै ज्युको ० मुं , देरे, अक श्रृ शुद १ छुं ह पुण्य परेत गहु श्र मह श्रृ हए श्र 
पुष श्र गाए 


“नाईं, ड्र, न्क ६ शुदे ६ शुरु ० जुनियर म्चे) व्हू १ टं भ हुई ३ पयं ब गा 
वे, भ ण क अशु अषि इई ६ इ श्र मदं, रे, अल्क ६ शु ब्र छुं उ घुरैणयुदे अर्क 
5ई ब्र मे ब्र इए धू एकग श गू व्यय पहने [र्ण (.)] में [क (ा.)] पछी - ठे बे, खूष, छु भ् 
सुमद धे] मेषगे में, हवे, गाईस इ एनेसेयिश्च महुते वृषणा गा एग मर्य शुने] 0६ यम्‌ वे, णा 


सुपु परददणेश्ष जगुन वृष्ण गए १हकमेषी कै, मुहे बृष ग नेक 


“नादु, द्वे, परक जुनाच वरणा गा ह बैस्म शुर? णि, दधे, णण इरे णु के ए 
"खुश जिक म तुरे अकुत अमष, बरवे, पका णमु वाई गा ऽमे भेम शुः 


Ss 


“नादु , हेरे, सक्षय पृते पकस बुलाई गा ववे कठे, गुहुदै वृषण, हैं| खुदेस? ७६, हेमे, भेग 
स बिए हे बित बितर बित जर स ण्जयुल्मेवूव शोसदुमञ, ये, उमङ्ग परविथेस जङ बसाई गए 


नेहसे उँ, मुषि पवि गी सुदेश] 


NN i 


जे, दशे, मे सेल - “बू पूं शिश गा गरेछ 91 058 5 यदे, ओस बह, बग्ने, शारि म कै, गु 
म सहम स सुक्न जीर्ण ये उ ते, हगने, ओस समेळ - “षू पू षं अरं शुषि गा गर्छे 58 6३ 58 वे 
पतेन, छोले व्हू, बदन, शरम के, गा यङे उङ तुक्च ण्यी ममी 


१०, शुणु 


१००, “है , देहम, ठहर असल एुम्येसे सुवण [तडुश्ररेश (बै, इ, ते, वे.)] व्यर्थ गोड वशु धर 
दशहि धू पण फरर ही व्ही बुक ही मवमे ही उदा? ऽब हवुपङ्च म्हण] शुष्य शुर बुभ 
[सरिता (बै. वै), इषु (इ, त.) ऽ सु बर यसि 4 ही बु अही] पी “दैन क्री उत रह 

इदु इदमऽग शुप्त्रीेथ इदग्र गर्दी ऽह वशु धृ १इदुाङपषे बु दी बदु बुक "षं “केक त्र ङ 
अपू शुभिके [सुभ वुःणुसक् (1.)] ऽमे शुभे तर सुदुर 4 हुं बुध षित्‌ र बुम मुम | 
0 केत हरे इई हुई [णह मर्छु (छ. १.)] महुई णुके [णेह ७७90 जगां (बै, इ. १. वै.)], ग उँछ शुरु 
हेत म उ गामि, म उं पहर मशु ॐ, 3 उ इह शुक गुणा कै में, कगे, ह्र प शुर तर सुसह्य भ इहृ 
कण उह बुर] 6 कै इहु उ भहु कई १ [59 ३§7गअम (कवे. इ. है. है], सुप उ कै गणु मङ्ग, 


म उ बहु, उह] शु गुणा पाजू ङु उ वेलकम तम खुकरी - णे बङ्गुर [सुहु (७, 3. ५.२३], पथि गुहदण, ऽथे 
वेषणे [ऐसेक्षोन (7.), शशिक्षाएं (?)], ४ इङ - 78 ण णसु 


“सोस में, हे, रहे णहुरेंदग्णुणह॥ देय लित्‌ शुष्पोयिश गुप धुण म्ये, पेड बेश हु शह 


पऽ वेवि ऽवा ऽदं ग ऽषे मदमे षं उद्वत ऽह ०७३३८७ुशुङ दर्गे म्एऽयाg शुष्‌ गुरि इवि 
वशेषि, एमे से हेय पकष वट वेति) उद्गार जङ य| ही “वेळे ही उद्गा) ह णठम्लुस् र्ग 
दुवा शुषे शि ६५ ०बेःएशपुर् रो, एग ऽशि यु श पर्क वित ऽङ्ग अब गे 
गै पकै तक ऽद्वा ०५३% अषि [मन्त्री (ता.)] मे वेते अबू व डॅम अ म ॐ पहत अचरषकष 4 
कवत ७बद्ङ्षमऽश्रष [स्व्ु्ङ्षसऽश्रष्ण (क्षे. छु. ते, वै), णछत्जैज्ञाएउ्शुरिशयुठ (गा.), उरजै्सऽ्नरिशुह्े (?) 
ज, कै, ९,३५; गै. मे. ३.३५५] केत में, हवाले, उप ण है उह ज्य सङ शेम जति कै [जोकि गक (&ै.), 
कोरे कै (इ. री. ग.), गेरे (दै.)] शयहप्फी में के दू सरह पहत पत्रकं ग ७७5 


ANN ~ ० ~ ७ 


पय प उ णर सहाव्या अष जे णक ७8 भष्म 55 तेस शत पदक आ शोडूपाते! 


“के सहे जगह) - “नेग आहु मुदे - ण्णोषि उतू मुद ण, स्ुदुण उतू णे ण; णुं, ह्र, छ 
मकज 00 पनर ग, शहत जगु; वशविणुषे एुझुईनसुह गग, शक्त शुनो; शुषोरि णमे [जड (बै, बै. ॥.)] 


बना 
गु ड 
9 


पट, सवश दशके, छु RE गारे सेहे स ह ऐपत उहि नक्र जेजैसमुसुढुले हिय RE दिह, 


पूस एङुयेणृषि पेग अशे शष, 55 एहि आवक शू शत व्फणुण्फने| 


२८”, ~ oO fo 


म विशम अहर शङ्गे रहे शर ^ र तुष उ थे द ऽष ई, ७ एहि 


“ले बढे की - पद प्सु रेच सेठ परु मि - सूर बू उ उरे उ नि, बरे भ उ केर 
ठु बन; स्त श उठ समत उह मदले, वे थ उ वमल इड मन; सि त उँ उद उह वनि, के ब 
उठ बुरे अह ६; वरि १ उ आवे 355 पह, थिति १ रे वे उह ५६३; म्हा १ अ म्हा उह पम, 
उडी धृ दु सरा उड पनि; अशुर श रे अशुर 338 मह, अलुः १ उह गुर उड ह; अबके धर उठ 
समू) उड पदही, जरूर) ब्र उठँ जयू उठ पदम; विसु धु उठ वसु उडे इमि, णस रेट णसु उह 


७ 0. 


गे हे, 65 "हि अमे? इसके 85 3७०7 


“हें बहे छा - “अभिमि पुक्षेगयरल जुम शक्य _ जगाङ्नै ई २ कीय नवि ण उतत त पुवे कभ मवि 
हीन देसी हय तिलको हय उहुदीणढ़ी ही पुसते हीय हषे हीऽ ई जबेगेये अणे गेरे शिदे 
जमेगेयि संशु - जादु भु ज्रि अङ अश्वमू्ु्े लेससुव्पुद्रव्वतिशमेदे मश्वमूयुमिट सं 5 डुँई रुह शुवे 


NS NSN मको ७. 


ततर जमु भ अङग मश्वे नुत्त नश्रमूपुवरिप श ह हु जुष 6, हीति शुगाई शशु उगम 


RN RR F, १8 DRA NASR? ३१४६0 79 ND 


> ७-३ 


“हें इहे जुही - हेग अनुत्‌ सेड) ण्णमहुूरुश्णेम अहे यशे उमगू) ९०५दने दने “हत शडे गह, इग) शी 
प्याली बहे पह - जैले श ह हु गुरुतम अमूत रतेन अमूप आरडे तेम अगत अरि शुष मि 
समुम्‌ , 6 गृप छन्‌ सॐ आदू अणे मुझ वे मेस्सी शुष्क; ले श्वू यह हह सहु गापशुरम्तिम शूरा अहेड 
सूयु गरडेशुररिठिन खड्यात रिप ऽसुरा] बहुन] बुड झसयमूळ, मे गुणच है: मई अम्कू शुरण) अ क] शु, क 
नेन उदु वेन भुरष्णेग रहें 1 उचयुने शपे वने पक्की समह एह, उगते तुझ “वाहु ह पकड, ७ 


~ 


ते शी क्ली सके अति] 


~ ० ० डे 06 A 26 


“हें उडे एक्ली - “सुचक पपु अमुं सिसे लेंस ववे छै अण जड सात शुक वेऽ, 55 एहि 
अपहं बळे क क्रमे] दशम 


१9, नमै 


१०२, “७६हमुशहेन, मे, तुमु वनि गेहीहुन गुम गुं उके गाहने - गुरेन गुरै सिडी अमे गाति, शुम गु 
पञ्चमे अ गात, गुरेन गुं शुणु उनि गाह ७३, यि, ण्िुमसु्ुङ ईयु गई अककीमङभे्च बवे गर्छ, र ४ 
है गसू अमिष] कडे, दग्रे, णहु बु भेगई “झकतेंयेस मठात गमि, हुई उठ शुम व्ष 3३, बवे , 
एहरेंटरग्छुशुई दगु जलाई शुनि उमे गरज, हुई छ हेट ग अङ अबुद्ध णुलावून पुणा] ण ॐ में, कयि, णलु 

Fo RF र ६ क 


वु शुभे गुण उक्र अनस गर्ह, गुणेन गु यकु अशि गर्ने, गुणेव गृ शुषे अ ग 
गग पडुङ्स्बु, म उ पु, कू सवू पु [प 


२ 


“शहरे, हेन, शङ ६ इवहे ६ खा सू कु... थरकी (केश, १,259 टु 5) आ, नै, अहु. १,०५; 
गा, मै, ३३७० १७६ शेन], एख वेत शुवे णुषिश्ेषष, शुरु छदे रेम ई केतू सुपुवे ववक्ष [वीष 
(8 9,१9)] श्र ति टीत गवे ग णक गुर ग झुमे RE शुषे गु भर) हे से शु रे 


बुसहूगाप्मररी भर 5 इयं जाई णक, इठे 7 हतृ तता डे, ववे, शु भ शुबढुगमदृप्वषे ब्र 9 इगु जाई शुग 


प्रशि ह 7 हय गधे [६२३ (§.)] र गुरे बु सुस्वर प्रु 0 हलहर जोगाई णिग, ह 9 इगु 
म स मिद पहला ण्ण उ दिं, वशे, शङ बृ शङ ६ १ इह गुरेन गुण जङग, गुणेन गुं सुमो एल) 


गयेन गुणे आहुर, 9 कै इहु सुपु$ गानि पदम, ग ॐ पशु, ऽक शुषे गान्नण्ण पु पू उ वेणि खु - 
प पेग, णहे शाबर, पै वीणे, पै सुम _ 088 ण णु 


“ल्मे में, बग्ने, णलु बुन्‌ ठे नहिम गाणे गुं उमरे गुने - गुणेश तुस शकक उमे गुने, गुणेन 
गुरे वह्नेर व्याही गाहे, गुणेन गाथे शुषि समे गाली रहें, केसे, ७ेऽमसुश्े द्वै जोगाई अहु अने ग 
हुई 5 उड गोस्ट बहश ७ वे, णहु हु कई शमीक आमे गाग, हुई 5 हे सुड शेष] 3 रेगे 


जहुर हु ण्ह शुपगरगिदीदैणेश् ममे गर्छ, हुई 0 उ ग यह बके शुष्म प्युष प्फ उ में, हाये, णहु 
गु शशिन्‌ गुरै अमूर समके गर्दैछ, गुर गृरै पङुं यसे गर्दैछ, गुरेग गुण शुषि अशि गे, 0 हें इ सः 
गाहने यङ, ग उ पङ्गु, उङ उबे जु यूप प प उ जङ्गिदः इष रेह ऽहम णि, 5 


0. 


DRA वत ASR) ND ND 


~ 


७. 


“शे सहे जुग - “जिक अङ मुङे, (ॐ णे रगु) जुषन (सू, वे... बू एवह 
२, 65 एहि सम्रैहक पदक व्ण व्ीषुणनेि| भगान 


नायक [व्व (बै, इ. १. ै)] पङ 
तु - 


जडू समि] अर्हे घम तरण 


मून] दो उ, ९ दी बहे 


३, शम 


(११) १. शङ 


9. सुकेशि 
१०८, “दुहे बे, करये, सक ऽह वडे छे ऽमे _ हु हिं को णु, नो षु, ग नक्षत? १ 


दाप बरसे, ऽसे _ “मै वि की [को (छै, इ. है, मै.)] परेड शुई शुवे ३, णण को णु ५ को [को (बै. 
ग.)] अली सुने मेम अण बणे मुकी थ को अक्ामिगर्भ अहण, छैन बणे नक्ष [वणन (णह.) “को 
क्षप पसेन बहते] पृथङ, वरये, लेस यङ्ग णु णु “वगम णून हपले व्च पूण बुष, ने 
र, के, ऽनेके थणे बग्रुस्तो ब्ल सुमत्यूवेय बूम शेलु “लुह ङु एङि [ऽङि (सै, इ. गी, 
ग.)] पडु प्छ उ वृ [र्ति णर्क (शे, वै), रिं (श. गे, गन, बवे, म यह णु ० णु णून भष 
क्षपणे मं ०, णऽ, कम, सनेको की बमुत्तो वयन यङखगि प शेण “सुहु सुस ङ्गी 


७ 5९ 


पुर्ती ६७७ यम मे मष मदर - “णशा बे किसु [षिसु (वे. दे. ॥.)], ०५८ इ, मै मने झु प 


२, सप्रगकङ्चुमजुई 


बलक)... तन 


१०५, “नुं रगे पुनरि छसे] य को पुर्षे ऽनईणमे पृक्ष गे एम, यप हो ह शु वेग, 


ये, णूषुनप्परियेश डर | थे वग णूषेगर्ये ऽगने] पुस की कर्मे, पश्षण बे मे सुमी आदन, हवन, नक्षि 
उनि य थो ने छहर] पुसा की बहस, सुम बे 5 झु पुश्गीसर, बये, "लाह ०ुप पाप शुग णिग 
क्षपण नक्ष पूणं बे, गेस प, ब्र, अने की अबे अक्षो अरिम्‌ पू समेवम्बुङ्ुस “लुडु, शङ 
जे पहल पे उ पु, ये, वगा ०ुपइ ऽं थुपिगश णीन हपड वषपर "यदु ०३, ऽ, ब्रम 
इनक्ष को बम्रुस्तो अश अडवून 1 सन्स “जठर ९ सु त पदर व क 5३ ७5११ - 


जगुश हे असे, लह ई, ब क रब”) ३७" 


2, गुणपु 


DANS, 


वि, ग्रमे, णहे की पु, "| 5 वणे शड दें उ, ठ्ेव्यसे, की णुदीलर्य णिच, गन ३ यणो | म्य उं में. बरे 


जह यलो खुमन, एकग रह यणो नके में उत, कगे, की भेष णषम्च, म व्ह वङ्ग [की (ग.)] मेक पके उ हि 
एवि, णे वेगे नक्ष, तत स्य यण हमी पृथी, रवि, अ वगा ऽप णुं णग णम वक्ष नक्ष 


० 


प्या मुं [मुए (४, हे, ३०८], गेस पूस, वे, «छू समे द्‌ समस्त बु] बसवू वू मेसमहुडुय द 
सेलु सेव्वसुठठ [मिश्च (ग.)] विमेन [तेव्स्यूवतातेत (बै, दे. ॥.)] उँ वैरि] णे उ में, कवे, उष गेगाह जुष 
णा युपग णुत हपड वचर पु अहे, ण, दद्म, हु शेषा] ण्‌ समर] त्यक्ष शहुसप्युकुरियु म 


~ 


अतेममशुङुण' नक्त विपु शैक्षणुद वैक्म्सुदोत्रिम उन से] एम 


= शष 


१००, “ये नोहे, बगे, २ धू उह १ गक्ष अङ्ग णू मूग थुम हपड मेक्स पु मई, मे? 
[३ ते (1.)], ब्ववे, रूए बर भष ६ रूफेशु श्र उब शन्शि श्र शष, ग उ यब 7 णूणं स्यू श्र झू धू 


ट्रेस छ अय अह्र बहत सुप सेड पी उ दि गाँउ , क्ये, सवू श्र उदव प्रं “गक्ष णुत ऽ? ५१३३ अभ 


नपण वकष पदु ५, ह में, बवे, अव्य १ शह सेक १ समतया उन्म, ह उ पप्या इगु 
उपह परिस इषे शण ण ऽद शुप्षक केल्य [भनेकै (बै, १.)] उ 


१०५, “ददे , ह्वे, जरिणयु वैय ५4 शी सुरि, तमे, ७७३ शेरे पिन म गेरि, द्वदे, ७ 
मये पपन ण्ये ‰कषिवव्णाऽरे} [मङ्ग 585 (बै, मै.)॥ एक, शान, शुशु शेत, शुद 


~ 


त अमि ३ 


आवे म इवमषकू ब 


१००, “ई विगमे, पतिशे्चमुण ठे ह| गाएर त? श, देसे, पतिशे्षमुप दे ही शुनच, दव, “तेशेसवप्य उठे 


हि मेहम], रे, परसेशवुण मदगे | शे, रषि, फेड परेशेमुण गे हे] ठह 


2७०५5 


११०, एत वि. जगि गढ़ पेग ङ्ग तसुषणङगि, शुषि इया णपि जगह बेन णेह 38 वि अमूक 
गी ग्रु मेऽ _ “8, गज, ण्न गुण्णाकै णप की, भङ्गी जम्म के) , अर्बन णण्फी क 0३ 
अ्पीगुमाकक्ष ण्यास जस्सोमकीक् गुणा णुत की, पङ्का णपु ठे, अर्जच पपुः क| 58 
अपुण णपुणहिगह्ष पपन गफाडी द कै, अङ्गीक दु के, म्पे कु क| 0३६4 कणकश 
बुम कग ग 88 म की, 5 इदु गुरि 


NAN 


“हहर, गवे, गुठगुरे मुडे गुरि जस्ती कहे, गिरणी जस्ट कहे, षि णत के; गत जशन के, वेुनशभि 
अपशु ठह, केरे जसत क; गतमै बुत क, वेद्िमणि शुत उडे, करि 

“ई में, यकी, डेट अपीते गण्णबुझी एप्प) क, अगस जम्प ठे, बंगाल जन्म के 58 जस्मा मकहन 
अपीह णप्पीर्नणकष्ष गुणणे जक की, पाकी जक की, मठात पपु क 580 जङग 
जप्रु्कक्ष णसबुाडे ह शग्लाझत्रे दुत क, पक पुगी के, मर्गे बुत क क्ष काक्वा 
व्ह ग इह गणै के, ग इट गफ 


“कह , गरी, स्त गाणणाकस यो की, हसी यो क, उगे सय क 58 सीता पीक 
सेकताडेगमहुज्ञ गुप्ती उशु फी, भदक ऽनु की, ठाकरे अगु केत) एकच णणअशुरगण्णहुह्ु॥ अन्दर 
अश्च गाणा पपु कै, अकष ज्यु कै, म्हात्रे ज्यु कै पक्ष ण्थथतिण्णबह॥ तमह 


अम्ग इ वप कै, इहि त्मया 
“ररे, शय , गुतणुरे सुई गरम से की, वध्ुमशिभयि = कढ, 


A 


जगश्षशुए उँडै, हेरे णमत्र फी; गुते पशु के, रेकिशिथेसे धु कढ, 


०७ ०. 0 २८८ आ 


थे स्ट कठे; तुमी आषु ठेते, यदिमे 
थे घुग क| 


मरो में, याऊत, डेड स्की गक सी की, शहि सी की, म्बके म क 5 सए“ 
निक्ष यपा गापणाकसि णपु के, अहगलञती उशु फी, अर्ज ण्फमबुण ठेऊ) 58 ऽङुणगुण्णाह 


जमुन जगदचश्डेग्ष गुणणे पपु की, ऽग ज्यु की, गाई अशु के 58 णगुण 
०7३६7 ०१३ 880 = 37, ३8] गकप) बहुत 


५, कुष शु 


~ 


१99, ऐवा देई निं जुवं पायत दुगा मोडे _ “हि, गढ़), वडे गाण्णाहुड़ी इरई की, ऽवि इरई के, 
र्ड इरई क "क्ष इुपङ्गाण्णाक्ह्च इसहाक शपू ग इ उ कै, १ इहु गमि] श्‍ेक्षक्े, वारसि, 


गुरे Nt पुर ह$ 90, गदछ SS 38, ३8 SE 90; NARS RRP हठे उपडे गप्णाळळ इप की, अङ्गद 
इक की, अङक इः क 5 उप्र इन क्उई इतका झह ग उठी गॐ केक, 3 उद] गणङ्पिम 


“68 श्ण, ण्डु गाण्णाडुडी णय कै, भगे उषु क, गरेकै णपु कठ क्ष ण्षुपङुगुण्णाशच 
पकडू सहन ०८ ३४0 म के, इग शुत्फप्या शेवते, शङ गुतगरे स गुरने ०७ क, पदक 


जपू ठेह, डि जपू की; निप्र में, पाऽः, हेह णस गाण्णलुरी ०७१ कै, ऽषे ० की, अर्ग ७ 
कठ 6३६ णुषहूगाण्णाइ. ३. एएडुरडूनर्डेगच इह उफ केन, इद गुर्करिमुी| पाहु 


रि, धश्ठाबै:5शुट्ठ 


११०. “द्य, हब, बहुजन गहु अनप कुनै पि? दंड न्म गन शहुषुण, मश म गई अनभु, मेड बु 
ह उलन] जी, बवे, दुषणे गई रेडे हमठी वडससुजी, है गे जुस है गे शुशु 0 गाह तमे, 0 गा 
गल्नश्णुषणुण इहु, म 7 गाई गडु चक ५, के, देणा) गा देशि द पखिकमुपर्ण, है गाई णुं ह गई शु 
5 गई सकेकी, 5 गाह गलनश्सुषभुण इंड, ग है गाई तसम से| जे, के, अशवा) गाई महै अत भु 5 
गाई अरु 5 गा अह 0 त उश, 0 गाई गह्नशसुदक्ुण वशु, ग णाहं गाङ असक जैकुमै में, क्षे, तेरै नम 
गु सुपण 


“मेह्मूती, ड्र, गेल गहन अपण ततून तळ? ण भे गानु उषु, ऽसि भ गानु उषु, डेड केव 
गहु बहुममुपा जो, वे, णण गाई णिहि जिनमे जबससुमती, 5 गाई शुक है गाई जन्‌ 0 गई शुके, 5 गाई 
गनर सभी, म 5 गाई गनुष द| पी, हवे, णशा) गाह णार उ ऽनये, 5 ग गुरु 5 गाई 
जमू 9 गाह शुष्क, 5 गाई गहने इहु, म है गाई गाहष्सुनुप हसु पी, कसे, णपा गाङ णह णन 
अ्ेङुशसुनपी, 6 गा गुं छ गा जनु 9 गाह शुक्रे, 5 गाई गाङ मड, म 5 गा गङ्गबसुममुण शेश लेमे वं 
के, वेळे वपु गहन बसुपमुफुरी। अक 


०, मेनु 


995, “ेळेवूळ , वेशे, बमम गाव असुन गए़गुग वहि? जएन, शे, अहमि झे असच व्ह इक; णगुण, रये, 
ठडटद्वाठुगी हो भुर व्ह ईम; ऽ, रवे, कटक अके भु व्ह इक ताळ, बरे, ण कठद्रहुगेणे कै ज्य व्ह 


ल्क व्य eS 


पफ? जवने, बवे, अहह छ शुरु 378 णहुलफ्रोत णुसिस्त 58 जते मदारी की भु उ असुगम 
णहुऔरस्ण मह हमि दहु 8 इक संशु क| मऽम वेधे, सर्छ मुह णे उ शूरो जं में, वेगे, पित 


“हु, झम, जमु अह्णे हो णूस्खु बह इण? णपुण, बवे, ८दगहुमेये की अस्य उखु जुम पलुस] 
758 जबुण अहम ही शुरु उखु णपुमिऽपण्णे तुस कड ण्ण अहे फ अकत शपुर मे| गफार, होगे, ९ 


~ 


अपुरि थ इशे शी जे में, एवि, अगुण अहह इ भू बह इया 


5 डं 


हे पपू वह इक? बढ़े, हेरे, व्हा के प 
पमुप पदुम ठह ह अहर त छे संपुट के 
गे, तहि 9 


7३ पुऽ) जगुसेहर) 
७55, ब्र, ३२६5 
दुमे गानु शुः 


“हु, दवे, “खु व्हू 
7 “इवे ८ को अध 
अपुरी थे उश बी मे वि, रशे, सुरे महणहुमेम झे खुस्बु व्हे | बे ति 


हॅ 


“तृष्य , कषे, भम गुने अशुगणा गायन वेढे? णे, देये, व्याही झे णु व्हे ग इक; अबुण 
डुमर 5 गुरु कहें 4 ई; पुडे, बे, अषु इषे पु महं ग ईम गष, हेम, णते अकमय इषे मुर 
द ग ईर्ण? जिमन, देने, अहन्य र षुण बैश वन जप केव कत एनम णेत [7हैशहेत 


7“ (सै. इ. शो.)] केश ङे म्ि [णडशेकेंग (बै, डू. ते, वैः)] “कुण णमे [एकै (ग.)] क शोते में, 
जहे महहने षे ण्य वह ग ई 


- 


“नावड, एवि, उगते वहया कै भुपु वह | इप? ण्या, वये, व्हदयाद्रगेयूर् झु गुम्छ सेव पडू थप्छ 


१... ६७क क शरण कलह प] लस थि, कवे, णण) मडयगाहून इ खस्थ कहे 5 
ह 


“नाइड केपि २६ डण्‌ ह झे मु व्ह 3 इ"? पुड 
सेवन केत एने, १५३२8१ उ ० “बुम अमि १ 
इम शेळ में, हरले, वदे मठ गुनी खसुमययूलती पी 


2” 


र प 


प्रेस पुन पुन शद सुहु 
ऽह ३ उ कषु, भपक ७०२ पुरके) 


७. 
है 
णे 


कडडड्याद्गेपूग हुई जप सेव “द, अर्ण 
कुवे, “खुद वबयाणे छो ण्य बहि ग 


01 


(१२) 4, मुषा 


१, शुध 


a ७५०” od 


११२, “थमि , द्मे, मदन] नेरु लिनु गारे एय? थे उ ऽदि शङ इ शरदिं उम एते 
[जुम (ग.)] भ्यम्‌ अशु, ये इ अरर मई - हें गुहोशु यि, श पृण तुमच 4555 णु मेहो में, षे, 
9 सुफी] बेम सवप पश्न 


२, श्षष्ठ 


99९. "कड, हेम, शरे सई तक शामक म? एब, रशे, ण्डे सुत मूर पुर बण, त्याते व 


~ EE ०” YE ०५9. बा lied 909 


कन १4 उन आह "क, बु 773१ उषा ह “णक लस 7, होतम, 0 दिवि उड "हा ७) 


२, मनसु 
११७, “तुपे, हेप्ने, उस रहें सून्‌ देगी! गको हे पुझो, ७ गरन उ, वे, इषे श? ७३, 
पे, जाइ मुझे सुहु क शू उप सु कषे सुरती पाबे मूके कह वृण एप तुही, ठसे, सु 
शुश्नर् 
“ने उ, हिने, से पु? बेड, हरते, माई तसर जुहु केत णलु आयरे असुदे मक्षे छम गब 


शहूर जगार सिम णण सुक, ग्रे, इष मुह 


“गाहे उ, हे, सु ण? जेड, वये, हु ०५८५ के विद्व णण सु, वगरे, एथे अनम 
तम पुव बहु शुम वणा” फण 


Dd 
७. 


११०, “खि , उने, इष रहें शिम णारी गने १3 ऐड, जम, अगड इ शहर दुमत उब तु 
ज कुमुद शेण "मह खुस लुग शु सेड में 58) 5 गी 6 ॐ मेट भु, 58 म 


77 एषितु एड गण गुम्न जुणबुवअ॒णा्रुाणर्क न्नै अक शुष णुणुशुनऽनुपया्, वशे, वशम भष तक 
जूसुशमर| 58 पद भूस हा पुस रे सवु पुशुषु 0 अहं वियत मेस्सङ्षै त फुस गाई ३५ गाई 


डग २5 शरो 54 पृथषपृण शत्‌ पुसी ऐश वरन णुसह 6 अ विवत्‌ तणस बवे पर्ठेतुपक अ में, बये, विशेषं ण 
जङ छेन गुनु शुषं णप णुत पशनम्‌, हद गि शुम] 


“युग उपर, कवे, जेङ्का एग यश जुन 0 “पग से श शुरू रै] मे छुक 9 
शले ऐन उ र जसी, 75 हे तडे मकम जद गुर गुरे मुप जरम अं शु 
नुपप, ह्ये, वम उ गणे जूस 78 पि पुस्‌ «तू पूषा ह व्र भूस है शं विमत वम 
वाई 08 000 वानि शेहिशशणढी गत हसरत यग मु 55 पुन? शर्त पुसती तेर ने जुणुश्ुगुहै ह रह द्व पिश इ 


प्व अरं में, धे, सेशेश छरणं ऽननु थ मुमु शु एस्प्स्थुसगाह्ञ मशु इमेन, पर कीप शुष 


“युग उपर, क्षवे, जङ इ अ समने कम “दै डेरे प्श शु वै में एषेति है के 
तरम उ सेट जुड, 75 हित ए त्हडसेददे परे गण गुरु प्शीहुमदु्णु वे ७५5 शुनि णूगीङपणवुपा, 
वि, पेत हे गऽ मुख 58 शनि पुरसु श पूस तेसै व जुणुशषगु 0 हैं विशेत भेस पाईन ऐकले 
प केमिसप्प याई इगो मग मको 58 पुश शू पुषा ऐसे मेन भुसे 0 अह ववत ऽक्षि इमे स्वप अण 
ते, दसे, विशश , एज जि छैन मुग शुत अरिपपशषगश्च पुन्‌ उशिग, "सद गि शुणु] “शे में, गवे, तभ 
इक अ शशिन्‌ की” उ 


“एम ॐ, वत्वे, वेवि? शेड, वेमे, व्ण होड कै सेलम - “हे ३, ग्ग सेड, उङ क, गत झमझम 
झु व करो, ङ्घ अपी दणि, मवि ॐ वर्णो बडे मूत, अङ्गि सेतू, अङ्गे ३ त, मे को अपम अहर अपति 
लेबु तेली पसु की अर्य पेड ऽदधात्‌ पह] जप शु, वमे, विकट शिरे श, वरये, ऽह गुप 8 मई ह 


अपूण मुझ) वेद नेप शु, उठित भ, ये, व गाण के प हू णूणं मुझ वनेत मेप शु, विमित 


DN A NN 


र, ये, रह गाय है; मई अम्कू णू पु मिमे भेग शु मेनू में, कशे, मे मि 


व्हू कसू दसे, उकम्‌ गाम तह? स्कन्‌ रेह वेमन्‌] शतय ॐ, दवे, स्क मे, ज्या बरही 
पते क, जिकृमुमु मरेर क, गाह पतैभै कग, सुपर्‌ पतिक क, वेखुहुस शरण ति क, यसु शृ 
पते कै, अष पते के अर्ण इति, ब्व, ङ 


Ps 


"गावू उ, हरसे, उेहुष्कप? ६, वे, जगाई उद्गर के पुड जपं सुई, वते, उहुव 


“गावू उ, कशे, ३९५? ५७, हहे, जाई अहि कै ७ेःदिमर्मे - “मै ३, गे येड, ऽव इ, णे गाळू 
~ ~ Rl ~ Dg 


हुम आ वेशो, णे अं बनो, करै सड वणि, णवे मूत, ण्ठ दैन, णे हु बि, ऽ यणो उपम अक्ष्‌ ऽकुषतेयकू थ 
जे थले शर्क को शर जे ऽदधात्‌ शेहि जप सुई, वये, ३] वेवर थु, ठसे, हु गष हे मई अ 


शु खश क शु; उठसक्रतुडमु भ्र, द्ये, हू गुप ईन गई मू सुपा व्हा की शु ; वेशेषु भू, वे, वू 
गुण ईन २ उमजू शुरो) शश की सुय लेन में, कनै, गे सदली “बुम 


७, लपवढुगाशु 


महुवर केति, थ, शङ क जर्ण सुई, झम, सुपः 


“णाएमु उ, बये, उमः? 98, देवे, जाई जेर कै इप जण सुक, वेमे, उमे 

“नाऽस उ, ठेय्मे, वमिप? म, केसे, भ बि के ेषदिनर्ने - 5 पड, गङ्गे थ... थ होव केली २२ 
देंगी अर पेड सात पेव णण शु, वेमे, ३] देए श, हेहमे...ऐे.... विपिनेषु भ, द्मे, ७ गाय 8 
य स्ट अपु शुरो) वित्त गर्जा जुधणहुह़ी दर, वये, अगी गफ खुट र पेग थेबे मि शुष्ठिमि शठी; ल 
ते, देरे, शेपषषङुलेषु श्रृ इहु थे, शुर णमु हैं, हेरन, ते भैण 


“नि कक, कमे, समुद गाम त? सु उठ विशद | गाय उ, कवते, ९०७३३८१ ऐड, रमे, कोई १७७१५ 
मतिर केतवे... जापी सु, डेम, सम्म 


“णास उ, से, हुकुम? ७5, डरे, ल्ट जगु ङ पपु छपी सु, से, इहु 


05 0 2७ 


देननर्मे _ आष दई ण्ठ थये, जे धु कौ 


~ 


“नाऽस उ, ठसे, वप? 98, के, णा सुव क अः 
पसु केली अ जङ्ग सगात पसे णण सुकी, वेमे, क्ष्‌] हेण थ्व , बये, बहू गुण 8 मई मदू शु अ 
वणे छम्म उेहुषकुकेषु ६...त.... पद्रेषक्तुकमु थु, ठसे, ९३ गुणश कवेत पर स्पू शु अं को पय शेष, देवर 
जपो अह एट ट येन्‌ पेने शहत खक ह 8 शहत; विं में, हमे, दमेषु धर आहु तण 8 प बम्‌ शुत शे 


की शुद डहुः CR वहसे र रह गुप हेत मई अम्कू शुर ऽ की शुदा ऐकू पि रेतसे, 
सक्नु कह 


१, नाझ 


000 ~ 


१२०, “मजे फोम वेगे, केव गाएक त? गड्नहऔण हर, जडेससेमड्रे, वहरष्ट्ठ गम उ, गमे, गुहे? मऽ, गरे, ष्ण 
मूह केये, अङ्ुशुये के | जा सुकी, शेरे, गु 


०70. 


“गाए उ, द्वे, पिविऽ? होइ, ह्रे, जाई नम ठ, अङि हवि [हि (इ. 1. ॥.)] णक जन बुङ, 
से, पमे 


“एम उ, केशे, विमिव? णे. , हेमे, ण्ण अठ के वि - “हे घड, व्हे थ... थ शेव नि पडु 
देणे उण उद्घ सगात “वनी जण सुई, गे, विसेसड्री लेम में, देहे, पे हे 


NM ९ 


“हे शेळ, दैयमे, सवम त्र हें? गहइरलर, मुत्‌, ऽङ्‌] गाय उ, वे, गक्ष? 05, रे, अग 
हुत मि क...ते... अ यतैते के णप सुई, झन, गङ्‌ 


“नाऽस उ, ठेय्मे, णुत? जेड, हरये, णा उदु केत, शहजदुंशेव हुक गर्तेत जपं इई, बेरे, वु 


~ 


“नामू उ, केये, वेक्‌? ने, वेमे, ण्ण सक्नेको क एप्प _ “हवे पड, ठे ब. वे... थ लेह क 


००० ०००० 


NS 


सड दणि शण मेड साते पेने णण सुई, बरवे, | मेम्‌ वि, देये, गे अकृ] शुम 
4, शार8/हेंडिशरशुहठ 


१29, “गनिम, केरे, शूळ गमम प? 7 १२९ वडेशडेह| गऽ, ठेटमे, गुण? नइ, वरवे, षा 
रह शेके क, जद परके क, गाश पतेसेस्फे ढे छन शई, मे, ग 


“गाहठाबु हम्मे, रु फोड़ द्वेसे जगाई सुश कमस क विशु रप यतिकर के प्दुखुण प शतक के 
शभू तिकि कठ 9 सुई मे, अरि 
“नाम, ठसे, मेरि? थह, हैय्यमे, भेग उहिुए डे) णप बहुनि 85 सई, रवे, र| शू वि 
ये, तहि हटकर की पहु 
९, मुछ 
१22, “तक, वे, शेड] गाएक १82 7९९, अहन, अ९8| ग, हेयमे, गरे? ७३, वे, वैय कती 


NS ~ 2९०८ २४० ~ 


पतेन के, ०६३५ परसेष्छे की, णारम परे ठेऊ जेन इई, व्र, ग 


मने, वेयु संबध रेके क, वेहू शरण परब क, बुम म पके क, 


सङ्‌ रे 


९७ 29 


“गाए, वे, गेरि? 98, वि, दगु कई अ णह गह - “यै बो हह गुरूणि “हूक; फु धु णा 
गुरुई - “दै मो ई गुरू) पव; प उ अलुक्च गुहु शुक क, 78 “डक; पय उ एक तून व्यक, 
78 मद; "य उ पदम गुड थू णहुदँ की, ६ मद; आह श्र णहँ इ - “जय मे णहु इरि पद; पाई 
र जई दुत - वह बो जई इ व्हू; ५७ उ णुच ल सु क, 78 पक; तु उ खाक इल पय 
ठन, 7३ हूक; ५ उ यवमश पुदाक अते जुषे की, 08 पटुकी; आह ६ णु वेह _ “उठे डो पाहु वरेहि पू; 


छाई धु पाइ वने - हे मे हु वेमे यमु; पय उ अक्ष वमर शुध कै, 7३ पक; पय उ शुन 


वरे मदू क, 7३ मि; णू उ ममक केगगडुझ गुण जुनं क, 58 पब; “ह प ण शुम - पेठे 
जई सुहु पून; जड श्र णु सुहुइरुतुई - “दै बे जहह हुई पन; ख उ जतक सुमु शुषे 
जेते, 5३ इमु; “ख्‌ उ शुष सुटु पक की, 58 महू; ५ ॐ मदन शुहुईरुतुइक्ष णु ऽशुधर्षे की, १३ हूक; इह 
रं जह वक _ “यै हो जई वरग पमत; ऽ धृ णु हग _ “वै थे जई वेशी पह; णू उ 
अतुषः सरे शुषे की, 58 पडू; भन्न उ शुक वरह पनछ ठेते, 5३ पमि; णू उ शदुदण तङ थुम) णु 
कठ, 58 “व्‌ कई इई, वये, मेरि दूने वि, हे, परनि विश) 


[जित हु, ७७] “एप शुर, शु जमू 


शु ३, जूए अनपगा सळ 


१०, निक्ष 


१22, “त्मने, वमे, उेविक्नुन गासन पहि? गुढ, अन, मणिम गम, बदरे, गमि ? ष, बेरे, बु 


ह्र पतसिस्े क, अमुम्‌ पसे क, णम्य गरिब मे| कोई की, डन, गुनि 
“एज, दवि, शनि? जेड 
र 


, दवे, देत सषवत परमे क, शैशुद्वण श्प यतिस्चेरे कै, यदुम शु मतमै क, 
सबद्‌ रति भे, 


“गाएक, बे, उन? 0३, डमे, उल परे पम जवर उसु गदर प्रेस झै उणं ज ऽद सुप 
वैठर| 5 सुड, हरमे, मेमन केकी हें, द्वे, १ अनिमि 


"गुप रहेगी, उसमे णमु 


गुज दनक्ष, जुळ तप्तवपीव”ह|| गऽ 
है 2000: पुष 
तमु - 


पूणग हुक णप, मुनेः 
जो उ गई, ३ हुक अन 


(9१) ३, गुेगस्सकषे 


१. गुरैबुस्खुई 


29 


१००, जेती अण ङ्श रे पीके अथ 5 में बुर यु पाडेल _ “देरे” 
“बुडि इणङ्ग अऽ - 


“मड छ हु झाको 


“कैद, वे, रु णकर श श्र वेशे श्र ङु मिङ] एद गरी तर याऽ श्र शुङ्गेन शमु हेन बहे 
जुरे, वे यु ER] bl सहभू ऽुपङ्‌ शृ अद सहुडसर्डुलु पम्‌ 5 रऽ प्र गजल ईद प्र सेव 


सुशमि; शुप्परित्‌ “हूड मुर ठळक परेछ शे पात्या थर पाऽ भ पडते) बटणे दषेन असद अ समदे 


NN आ 


“नकष गेस कै _ “आहु सत हुए गण) त्र गंगा बर “हतेन वषम षेण शक पहले शमधस्देका भ्र - 
अरे भर कूर्ण याव्या ब्रु गरम धू जमीन गोसहुसेग पह पणिम षम सज उक्ष शाप! में वेब परके 
क (इ. गी. ग.)] स महणू [रह हुए (कै, ग.) जह (ऐग)] जजुपमयमत्रे णमझप्य पय में 58 गामि 


ओर, इशारे त्री, १ कसेतरी श्री वदु, वेने, र्मे १ म मच समती 0 गीषे ठेहुए वट 5, शेरे 
वु सैफी 


“ठो यम, हैगने, बु अङक युज बरू भेग शर शुपवैशुण शैकस्फी छेड गर थर गरम हीन शमु ठे 
वेडे] मुग, ठसे, देय णकत में हू सपू जूस पडलया बतत बह्मा थेन 58 शभक श्रृ गच धर 


खेल तुष; शुप्‌ यशि शुष्मे वनि] तळे में वाणी रु गम १ “हे बृष हविषि अ अहे 
अश्रि 


“मञ्च म जे के) - “हु क हुए गुण) प्रु गमी धर महेम पणे हषे सरत ऽति शधस्वेक भक्ष ग 
हे) _ "मठे अ गुण गुण) ब्रु गऽ भर थणे लुरे {तेग हृन्मे बमिषेन ळय अङ्क्ष अमु! में है व्र 


30700: 9 0७0 कक ` तरच गरि 9, ०५९१7 वि, जशे व्रति 


NN 


ेसदुव्युठ, द्रसे, हेतून १8 अद्वय अनु १ गीङ्ग ए? एट 5, उग्र, गु किसी शद 


एवा एधते णल 


२, कुकु 


~ 


१०५. “य, वये, वब देय इम ग वैशुरुणड भक सुते विन निलम, आमि गै हों भ, पे, देश 
न बई के, पवो पई! नेहे गूरी - “छ ठ जह तय को म्व्ठेड, र छो खुण [सजुदब्णौड (शू. शे. बैना तते 
तमे छौ महतव? म्झसेतत्रो, ०, जिवे - छै तम छौ पिश गामे गर्भ छौ स्ङुयडणाशु? गुरि, इदि 
वेवम - ऐेओ तये जे पुनव ५, वेमे, पेम हेतु इम ग वैशुरुण॥ पुरु सुण मेपुपटू मेड, अरे 


2 a] दणी 222 | 


“प यढ, क्वि, पेण दे रत अमुत्‌ णसेसमयूत दि ७ वपे झट सेल, गहु बे अश, हवन, 
ने ह ठेठ, आगत लकी गारो नहर याही - ५०७ ठ शुष त को वहात, तरे को मगत शाने तम ळी मतात? 


हन पै 


गुरि , इमु, विशेम - छे एफ इये प्त, गाने छ इ खुरवणीहू? अग्मि, णयक्षपतत्र, जविशिशि - 
जहो तथ इ प्लुस्म्गीकु। माई , बये, व हु अनु वनत जवनम्‌ विरु मुँ वमे अष सेल, गहु बे 


~ ० 


लेश द्वेसे, मे दशु क, गयो आडके गह! बहु जौ _ नम प हिरे 0 इने दाहि क्षे ए इनन रुः 
ll 


2, बेमार 


५९३ १८०. 


१०७, खेती झप इङ्ग सेश्रसेय वी बणे उन 58 ति ङ्व बु गाडले - कती “पडेल 6 बु कक 
“इई इत्र मेड - 


2 > ज्यु ° SAN Dd O_o 00 _ 00. 2 0 0 © ad 


“०३५5, वये, छौँ वेखेरी, अम] ९३्‌ब्‌ऽ, उम्रन, छौँ दशे, म णम) ९तिबरिमऽ, बरे, ऋं १९३, दें 


ळ्‌ त 
बै जकनुतिकुरि 
र 


जपरतवरेण 58 सक, ये, णद्ध कौ वेसण में अद्गम, सवर छ वेण बै अशेम, समुतेनुर छ वेऽ 
गाम भुरे, गा जुध्दा जप्णु यम में, बगे, पुव्रेपू, जरं जहुरागपुण, अ डेखिमङ्मुण _ “दुषु इङ्ग, शू 


रिष्ट RIE??? 


व्र 


~ 


उनमे द्र] युगम्‌ ह दव इग बण णदू लेगी पग व्ण ङे अङ वणार ण्ण फोल 
०. इस्मा 


१२०, छ शरणी दुपार गेषिषयेशु दरि उम्म पेग शिष्यश्च पप] धसे वि उपवर कक्ष - “इुणश्र गौः हिस 
पुत णश वि. बुम स्ख पेम कुत्र एलु, एुपसक्मीत यासह णहे मेण पुरे जाम हित दिं बुम त्य षर 
फर्स्ट _ 


“याहू, आलुमा, गरि, ह्वरे जुसस हम प्यूह आपे लगाम वेऽ] “मं , इठे दै बुरे स्य र्ष पतैदुपू 


पिं पसेशेत गोसा गाप णवुडढई [शून (इ. १.)] मुह गपि बुं भुं णह ङ्ग जेगास्छु वेऽ 


सव इरे थेन छान ततुपप्गरे, शुष्मिन्‌ च 5१३6 _ “हे, 88, गार ततूहुस जश्न ५ गध 


जाड वेऽ जय, इठे, इन्दु गत उपभो ३८५ 786 इङ्ग ऽर फेगस्ड़ वेरु] “याहू, उम, शहुई वकेण 
“ले हु वि गुम श्छ क्ष पतैद्नुपु ऐन इट तदा पु शुषे, शुप्‌ शङ वेत शु घ्येतू शु मु 


इग तुपकर; सुप्रीम कृण अमऽ - “वर्ते, 5, बहुत, सुपा र} यनु हबु यङे, 58, ङ्ग गश 


ड 29' 9 | 
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जश रि वाब मेन इस्ट गुर ङ त्मात; शु्सजरीत यङे जूस बेन] बे ति हयात इने पुस अश हें 
रूम तह फेतपु्डेले _ “जणु में ण इण यदमर| गोव गा ये पुर्ण इग वीदे” बृह जह्रे 
पेठे गाप “मुख 

जाश ति सुमे श छू स्य जङ्ग थेम वङ्ग ऐसुपण्ङरि, सुपण ण्म गबर गाड मुँ ति सनु व्य इष 
लोन _ “गर्भ विहि आकु शू शङ शष्‌ थि गारे 00? ऐड, मनुगुस, जाई सवु गु यि पदक; व दु पय 
वु, म क्षेम परेड पहु 0 पन्‌, मनुगुख, लेण सवु गुद श SY) श दुक; म विवर्णे प मुक 0६ 
यम्‌, अबु, जा सु गरन पर सुके, दुर्ग पर परके, शेन हर पुरके दि, अमु, छपे से वह इम 
देगी “शी, मवुळुम, मई बी भेग बेह शुक ३३ बहु? 


न 
छे 


भं सुटे इस्ड गानु गचुगदी स्य जोम _ “हेग, मनुगुस, सवे” जे पुठे श्नु मुठी सरी णेमि _ “बढ 


गानुगठा, सदव] सुति विं इस्ट ग्रे मुळ त्त ७5 “गात, अङ्गु, सद” गक्ष विं श्रु अमु व्या कोए 


NS ७ 


- भू, मुर, धेणे] छै ति हसु गुव मुम कै णमे _ “लेप, अमु छ एतम ङग सम 


SOS 


श ७75 _ “बुम, अनुगुस, 5९९११ 


जश ति हुस्थु गुत लेशे _ “ऽक्षि उबर अप समुद्र अह्म्‌ पिग भूतिम जपि मु गपि 
दपण णात सि र गुध गायिषे] थी गपिषपुकच “पढी 59 वे अशे अ पुग पुरे उङ 


`. ऽष्ठाइई 
१24, जे झाप इत्र शं सेल्फ कने फग्हपकाइ खुद जश दि गक्को दर जङग स्य णह रोपाई 
हेर, लेशत थेन इतर तेसुपषप्नरे, फुस्स - न्हा पुर्ण शुद लेन ससैतीमे [शिते डेंश शेषे 5 (बै. दै), 
अशन शशी (छ. ".)], ग वओ हू शक्त मु रही धू तेय शृ मदय मुसु अं सैशे, १ हुति, भेर 
ग नेस - “गरो एफ शुभे लेम समि, १ अति उह 
जश ति डुणङ्र ऽष नें अं _ “गिति, सक्वा, ०७ उङ” । “98, इही, ते शो ने गभ 


यतेत लयित जरं पेब पवई ण््नेत्‌ णा आहुक] जेगागाई है ते. उठणे वेषु श्रु कऽ 


SAN 


हग, झु उके मुकु गर्गे भकु, अरि मु छ 6 जु रते शरे”? “4 उ मे, इठे, अ उवे मपु 
हे ह लरे श 


वहन आले, ऐ उ मे कु मोएर पे, थे उ मे, इह, झु जने मतु मम्मे अले, ऐ उ मे मी 
शेपे इहे, इप बोड मेण्फ बेग बे थु मुरा दूत वळवू 0305 कोक, ऐश में एड 
हहे, णो 9558 २ससडेत पुस्ेर, 88, नेह णग उच्राह वेश्च हे छ सक ह, 88, छळून ट्रे जातक 


बज) गमन 95? डग) उठ, छ, "कमल १75 आह पुल?) 5६5१०१5, 886, ९५४ भहएबत गरका) अऽ, 86 
A 5१8 रन एज ऐं शोमे से ल, इहे, १ क या काश 


A) AN 


“मु दपा) १, एम्‌ [98 १65 (ग.)] रु 
अहु शुरडुनङ्च, अम्‌ ॐ 


“लङ्गय सप्त, ऽह्न = 


म झग जे, पक्को कमै श “बुम! 


१२९ छे शा दयात शूमृष्रेयं हेते शोकेस दोणरुणे! एव ति णत ३ शरश दष्मूमुण वृदे हु दुवे] 
णद ति श्रू वेणि [ण्या ्य्यक्षे (शू, ते, ग.] पम उम्म्म [अम्ग (ग.)] णुः देहु त पूत सहक पपर 


सुद सेवट दहे देश 0 हेह ३5१6 _ 


“यू ति है, वु, ऽन गातु] छ 90 दे गुमा णु णूव्माहेव [अव्या (शै, इ. री. वै.)] बहुत ग्री 
मुष गमु [नृतुः (7.)], 30 इ वेद” ७ में सं दु इगु जेडीम अधुरे असक सेगामूधरी ७ वि ङग 


७ ४” % 


तण वेड उदित्‌ १ वेवनतैप्रा्ै द डले - 


“डे, वे, इङहृब्ं बेशूहोत पमु शूषे वेह बुम जले तिं जक, दशक, वेणि वकम उर्म अङ 
है| हुआ पूत सुह पने णद मिरु बगा] देश 0 तुं एमे _ 


A A 


“य्‌ ति है, है, ऽन गतक्षण्णुरी 7 ४9 दवेषु गहना ऽहे जुरुणडेव ० गप वतुः गष, 30 हुई 
म्ही ण में, बवे, सं बव अथु जिदीम क्रम शिवि सखेव] भं छु अऽ हेतु डग जब - “मी हु हिँ, 
इठे, गाएको? गे मुमु? गु म्ही? 


“ऽ ते, कु, गमे; इर णु, ३] अशु षे से] छ 90, वु, गाहमा हुवे जुहवाम णुं म 
नुरे गवु, 3४ इ ह 


५ 


“नाकले ह्वै, जुम्मा जु 
शुग्या हैं) गुळ, वेरः ृणङग। 


“गुने श मनै बड अ क्क) 


पस [खै (छु, 7.)] उने पुड, म्न इं 


“णो उँ कुशे सू, पुप्‌ 
सुपू शुं ओह, बुषीतून ग्ग अ 


१, पवास 


NAN i ० > नी 


१२०, ज ति छूण असु पेठ गङ्ग त्ुससमाठी; शुरण इणु जश्न] शेण अशेष भेम ङ ति भुङ्‌ णसु 
इणु 5६ _ “ङ, इष्ठे, हेन उम्‌ बेशु जी्रहुूतुष्णेग सखुक्षेग पहुदि मषु ग 86 पद आक अणे पु सेवक 
मेस् शुड] गिते ठु दिं, 58, ते सूया बुहुणओं गण वेतु ॐ बू अप्रण शो) वेश मेसं शुष्ण? 


“रहे हैं, जसु, झेले अण मूग गुणप ३ मई आदू अणे पु वमे) बैस्प ममी गामि वे? 0६, णसु 
खूषुश शुष्मा बररउ।०शरिधिनिग ठेव ऽपः एड गड्हुडा हमाल RR वनेम उत एप्‌ पहु, शुपपहुशद् 


गुह्टुशयरिसुङेम उत जप जुष | लिहो ति, जश, वे छठ शमा मूह गम स २ बम्द जयू पुत सेवक 
बेरं शुषि] तुम] 


5. कुपपणुस्ट्धझु 


729. जाश ति पण्य णु पमु शृ तुतारी; एुमसक्कीतु वप्‌ शुम इह वक सरेल गाव शुरं तित 
काम वष म्ामई बेर में जुष असु जुण्जाई शुट भोम _ “हुई, णु शम्य, वे दु कुरे 
अनिपहुसूतुष्णेग अङ फी कोक] मु ति यम्‌ म प्रगि जीन, शुषा कछ स्य [णपु (सू), णण्णुद (इ. 1.)], पड 
गुणे पुडे, बढने टेंट भेग कश उ वम्‌ दो बहुबुदुण [म खुधुमुण (है, इ, री, है] मुव उह वेसु] 

प त हे, झुहुर्ख शु, भें कै _ “ऽं वेन उदर वैश णसररुष्णेग ऽहं क] सीम, के 9 ब्र “डी 6, 
पूछ जलुरुछ ओले क _ छुर ति पठ नो दस जङ शुङ्ग शि पाठ, पहाड़ गुर्ण ऽ सूक उ भेग, ॐ 
9 सुहु पकै 9, पूवस शुरु, णे कै _ “श ॐ पम्‌ ठो मुमुबपु| जुसमेड उंट वेसु, कि 6 मुड इहु भृण 
जहुर लेहे 00 छी वबम, लिहो एण बे जबबहेणरित्‌ अबा तुमु उठ शुरु 

छश वि सुप जुद्ध जवरे झाडा छे हे छे सूप, ले पर्ण मे म्शणन जम बुष रेट शुष्के [शुृसे 
(इ. गी. ग्रे), शुष्क (ग.)] भ ति णूप णलु जो श्रु न्ड खुन शक वेम अमे _ पु शुष 
वने फगुप्कू अगामि पवे, पुर - श्‌ ववे झै अपी मेड वग शुई तेवर “बह ई, धुके 


ररि गए गारे, मुष CCW Na SE OC एस) णे] एटम] 


*, यङ 


७ 


११०, “तनमे, वमे, परेड खुधा$ [सऽ (बै. डू. शे. वेः), में सेसतमी गाठे पह? बगर, रवे, परि जसे, में 
वते, शी, वतरने, गहू पडू णुके, में वित ; दडे, मे, परबह असक, में शैधता दूने में, हेम, के पेड 
पुझरटे, बै भूम] 


“तहस , शे, विजन मेरे, में पतरम गठन वि? उत, हेन, वितं मरळ, में पूड; शुम हे, ममत 
सेड, में परवड; ैरश्गााशकेद कसिन छेक्न, वैध वेर्ळी, में तब भूमे दि, बग्ने, वेठ तूने घेवडे, में पुने 
गरम] 

90, वोव्शुु 


१२३, “थलि, ववि, पुष शह शशिन्‌ री, गाते य) बुष पुष यश्व सुरे शुगर बुझी गे 
उ, गरवे, बृष से? जेड, दिवसे, जाई पुव ० गुहङ्ी में उ पृ गोह गडुं युके] शरि, रगे, शशि थू 3 
वि शई प्रन श्रृ शुनीम ब्रु, उज कॅग; भे में, हते, गाड पुझर्थ णहि राही] में ॐ बह गो पु जुषे] ली 
वुई, वसे, बशल तुझ्या 


“गाहे उ, डवे, दशिव एश? ऐड, द्वेसे, लत पुश ऽनु गृह में ॐ घृ गे ३ वे णु] श्ये 
ग्रमे, मेण थोग विनं दुहते श्रम थर शुष्म श्रू 3 गङ्ग के; क्रें मि धे, णा इक्षा णहीई गव्ह हे ॐ बह गे 
उ पुटं णहुओेती णप शु, ठसे, सिवु शुर 


“गाहे उ, हेरे, शुणु से? जेड, हेरे, णा श पाईन धुम यदुशिम्ये शर्म फगमुवेगदी र्मे सङ 
[... पेस (छु. रौ.) ... डॅम (वू.)] सिग [... थश्च (झु. गी.) ... उव (ू.)] कलम [... गेस (झु. री.) ... हें 
(३.)] सेक्ष, हेरे, शुनो भिव येस पतैमैगङ्की, ग रेन ठे; भगे में, कपे, जैङ्वाई पर्थे पुपाव शर्म वसुष 
इसने णपममुरेमयि र्मे सङरे बसतेस कक भीबेश्ा ण्ण शु, बये, सुमधु इर लेमे हैं, वगरे, एषे इ रहें 
शमिम वङ्गे [३. २, 99५] "म 
५७६०२ तर| 
षु - 


7 


गुड स्जुढब उस, वेमो 


गास दे मसु, पतेबूह तेग 9 दशा] 


ळक 


(7०) ॐ. मु 


१, पुश 
२८, “रे , बरे, णेति साडया पदत उर्जे की रि, म णेस आहु गाति] गरे ठेऊ ? 0३, बिगे, पक 
है शे ४ के णिङे उ ब उ गुणय “मग अवते, वि, बवे, वे फे अमू ५ इसके कै व, सू णे 
सहु पाडी मरें में, हे, पे महले अ बसु णून के...२.... णजुडुर दे हा गाने वेड? 0३, ब्रम, उमर 


पुरे शर ॐ केत अङ ॐ गुम वु 


“7३, विवि, बु द रदे के? ९6, कये, हैशु ५ गे दु णकर? ५ ६ पड ६ कलो शव इश ब कै 
र पह ब मे दुर अङ ध्रु, अ हुए - भे मम, मेङ म होश जहुती जेचम पस अङ पी थ गृ भेद 
क ०६ श पह 4 रिग श इए ६ के बक ब्र 4 हे ऽष हू, अ वेष [अख षम्‌ (छू. है 
गण] - भे अस, वमक , 3 अ जे मं पू पङ की ५ गरे यह णवुगतमु् ई बर पे भव 
लनन ब शतय ६ दमु १ “29 ६ प १? क) ध्रु, ऽं अ [व्यू ऽक (शु. गी, बै, ग.] - की अम, अशमे, म बेर्खे 
कक लर पूव अङ ज्ञ थे गरें ०३ णमु) ०६ ६ उ श असला मु दुख बक पु ९ पु मे 
है बक क्व, अखे अहम - श अ, बरकी, म बेर्ख अहु अरो} पु सद पफ ण गोड सेड ७ङ्वमृण) यु 
मई का श लर श्रृ अं श द श प शवं थ बुरे ऽग ब, अह शुर _ भें अम, अक, ग शर अह 
लरे मू बहक “हुती अ ते, हेमन, बु क वै करा 


“गाश, ब्ग, हैयु णप के? 05, से, हे 9५ पुडे मुं पक; णे शुशु पूं मूक; पणं 


पुड पदु प; “य पुरि परियम प पद| भं रि, बवे, देषु मेङ के 


“हु, बे, ब्रु मे गुण बहुओएु क? होइ, हसे, दु ०5 णिह “नुन भ में, बे, दु मत गुम 


पमुतेत डे मेड दि, बये, पेक छी अबके वेतु मुके के....... जुड इ गली पम) 


2, परशु 
१३५, “मी मेक, इ, “सय गऽ ह? शरि) १३, तमिव पर, पातृषिनित्‌ [पसतव्हूमिरेत (गहु १७४४)] 
परब _ छैम्र विं, दरधे, व्हि खरी] कुण 
३, दहु 
१२७. “ते , वेषि, ऽते अनूप र्ट शे गनि 5? ( ) [( के झु) (वै. ॥.)] $ “की, हुआ ग 
पुमे प _ धिरडे में, दशे, दे जक्ष समया बै अक्षि] फय 


0 


>. एकु 


१२०, “सुन्न ६, बवे, "गुरे हुल १ "रे, बभ अ हुए अवित छपत चे शहुई ०! उदक 
जपू जेषे णषु ७8०3 णि देणे “धुर पुरके सेस बैक शहरी - “हे सू णेत शुभ्र ब्र, 
वे, "शव भुन धृ गक बम ब हुए ङित कयत ये शुई तुया १ "इ णद्वत जाड ० 
जवेन णि वेशि) पु वदे सेस शहरी शहरी - जे सु सकी सुत्र भ्र, वि, एग अलुकः श्र गुम 
बरस श्र दूत अहिम? यसता ऽके छू णगी 0 ऽ मेलु देसम ऽद जउ्रेशतोत णिग वेशे पुसे परके 


मेसस्फे सेव्ह शुड - “रे इहु कबहु”? उ 


Me 


SN NS ९९८ 


926. “षे, दे, पु शडे 9६३३१ १5१, "58 १ लाह 9] गा हन, हमम, हे) की, छ 8 पु 


NA 


रुम, शस हशा असक A, हसस, दे "बेड दुषु [अबपमश्ररे (के. इ वन] SR 9 ACT ND 


क 


“अरे, ह्वे, अगम्य अरर मे - “हे गह, गै गरिम, गै वरण येथे 6, षे, जलें जन्य भड 
पट गहरु उेश केशं नीमि उ परिषन्‌ वी तते, देतसे, स्यात रिश शीश) - प्रे गड्ढे, गङ्गे गिण 

गहै वर मेन ते, चे, इष गमु ७5 ९, तवि हणे शवः उव ष्ठ गोम उ वरे डत 
यशि, गत हुए पहेबुकी - हे गह, गदै रीरिक, गङ्गे मै] जत, द्वये, भर्छ ऽं सतय गाङ उँ नर्म 


उ बरुरपपशरे डी मक दवे, गयी अदु मतिश - ऽद गाई, गदै मृदि” 


~ 


ONS ७ 


“शूरे , हम्मे, गनेखुवे वि शेष [जड (ह.)] हुई [मई (क्षे. डू. गी. ३.)] म णता मुमु उशु इयु 


अमे पि, हेन, ग्री अद्रि मिं म फो एट उसुक सम जुम तुदुण णब इऽबुसू| (धग 


७, स्पशु 


Dd ७ प्या &£. 


72९, “नै जब, हमे, अक गत्य व? पुसत, दैप्‌, पुण्य - रि, पज समरी व्ह 


०“. कुहु 


क्ट ७५२८ ~ ~ ~ ~ %. ~ £ ८८. 


१००, # भर, ववि, इ गय मि? अबु, ६३, पहल - शेख ते, हये, मि इ] बहु 


5. भशर 


ळी 


१०१, “गे उ, देमि, जय्यत दसुरी पर्थे ॐ पुस्यावर्युना है अथ, अहु सगे गरि, षुण “ओस, बि में 
इगो मुड हणन् 756 _ 


हसू कठे; 3 अबत म गुरत्ूत्सयडी ९६ पम, 


पसे, भाई पार्न सरकू उ हें अङ उ; म णुदे शड यग, दवति, भग ऽङि शष ॐ सौ मूल्य 


“गए उ, वसे, तय अपन? 0६ , हये, भेग पानि 


~ 


व्र 


ड CER DEE डा छह ति A जग्गा] 

“नाहम उ, डे, परे युय? षठ गने, जगाई शिश्न इसम कठ; ग भप, म णुः मिठ पक, 
वे, भ एशि दश ॐ की अष ॐ; य गुतली शीड पन, करवे, भ एरिर < ४ डे 
महुरं उ जुर्म उ 

“नाश, वि, दसक सस कठे; म बढ ग शुक? मे, कि, बु अ पु मु वे... 
“अरण पुव ष्डयुकीळे परियन प बम मतङ्ग इ अनुगो णके वि यम णेणे यह पढ़े अबु [सके (ग.)], रे 
सेझ] कप ग भ अमुर] म ति पठ बडे कौ हरमयेहऽRमुषनरीई न| मयु म भूरे भनन ओल दै, 
से, एरिर ध की) ग अहु, म पुरेह 

“गाश, क्षये, एरिर दवष ॐ हे) समम उ; 4 ५5१९5? म, रवे, बु नि शु प्यूवु वळी... 
ये... «अण मुदनरगरिते परियन प द| रङ इस सुकी णहे विं पन णहदीवण यई पुडे ष, मे ब 


लनम अ अनुगे] ग पग अत्रे के) म्ये ९१बीमई वरठी लनम ग णुसतम्कूत् भुस जे वि दे, 
सुरेशाय हस्र ॐ क असश ॐ; १ णुदे 


9 


“हु, ये, शिशपयर्नि ह उ की इष उ शूरे उ? इ, ठेके, हेय 9 व्हे पू व्हू... 
वे... वर्ण ग्रु यमु प ऽदि शिनमाङ्ग द अमृग ङी विं पन जेषे ५३ शड वष, रझा 
200 4 47 0 थय के दरक नईह] मङ्ग 40302 अपरि] अष त, दगध, शरिय 


~ 


अक्क र्ड 56 कहु ड छाुर्णअ रु कहा ज्‌ छो दि, शपथ, Fa ४) एएहूठा 


रि, पशुषु 


~ “> 0 


9०८. “तु उ, झम, पङ्के [हस्मज्ञे (बै सु. गे. ब.)] वेसु ए उ कुरे [एसकबमङ्गै (बै, इ, १. १.॥ है 
खुश, दुग ममे गर्रेश, दशे ठी णे र हे 


i हैए इणो मई इधर मो _ 

“गाहने उ, करे, पर्थे णु? ऐड, बवे, ष्णा णु दब के, म अहृ म णुर्ेशपमिहुङM। कैद ५7 गे, 
जोगाई णप दसू उँ अडसर उ; १ णुर्रेशररिहूलपबर। ६ “4, वेधे, जणा जच दब उ क ष उ 
लेक ह| लेग त, हे, एम जम 

“णाने उ, बगे, तम दुरकपस्कू? लु वगरे, जाई शु हश केति, म भङ्ग म णूर्टेदारिहुकशढाी ७६ शव 
एवे, ज्या पुकयस्दू हसू उ के अहुत उ; म जुर्म! ऐड “4, वेगे , जाट शरिद हू उ के 


महु उ सस्ते उ 


“नाडु , हे, पर्त इस्ट कठे; ग भूषु म णुर्देशपरेकङषकू? णे, ठेवे, ठर वि अवो शाहु शप 
ले हें) 58 २ णमह एङ फो लेः ६ अप जङग तिं यग णङगिेमेषे य पृ इडन, मे सङ] प 


म अहक समुळ म दिं यब अत्रे क डरेसरसेङ९ब्‌ऽमगोनई०ेऽमिमम्मे | विनम्य १ गरत भनन णें ति, कगे, 
स द मे; = पृष, = परेश 


“नाशक, हेम, सुरि हू उ केत भढ उ म णुदे? एइ, हे, झम तू हेड 
वमु लेग क 58 य्य जनमि 5 मेगा मिनस ह अमु] जगे दि पग ज्वी ०३ पुडे मही, शे 
नम भू समुळ म विं पम्‌ कृत के) हुषमयेरणसमलमपीन ई हव स्यादर| मनम म पुर्ती समुह भे दि गये, 
पुर्व हव उ के; भढ ॐ, ग छुदसम्कुकककङरी 


“गाकु , दरगे, सुरि दष उ देत अङ उ मुक्त उ? कैद, गने , देतु हुई bs शय 


वा्‌ दुरा कै 58 ५ णमु छू मेगा किः ह मुतत णके में पग जगे यई तुर्डे महे, में देशी 


जेनर अङ अनु| व्व में पठ केत हपङऽ९बुलमो ई ल णेऽ समती] ज वि, हेर, उरि 
हरू उ डे ढु उ जूर्न उ छे द्रे, पये उरि मम 


१०, ण्म 
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१०१, “53 उ, ठैम्रधे, हे एल 


9 उग्र हग व्हड] इग मड _ 


नकर हये उ हदे एय] 6 खुद, बहुत सही गरिव, दरहकुवे”ी “ओस, इठे ति 


“हरे उ, कवने, उ छ ण्जाइगरण0 ङ हने, णा इद जुम ते... इसर उ ठे अ उ जुरे 
डी छह में, झम, ते इद अगु 


“एड उ हगि, 59 55. एस्यद य? 0६, दमे, जाई इ पसि ये, घव उ केत सत्य उ फुस्स सहरलाई 


| 
"नारू, बरवे, हुई इषि, रे... बश उ हे अहृ उ णेऽपि उ? जेठ, देसि, देय णाम प्‌ जद 
सिस्ट मिस प्रिय इषे शण जद गात्‌ सुप मेड हेम इस अपुरी जेही दै पल णेसिगणे ५ पुड श, हें 


शेज] कम अ कम खरे ति यढ केत हेसससेववमगीचमवई वाई दर्व) किम णुदे समुळ) में दै, हे 
हे एन हव उ सँगै अहृत ४ जुर्ेशपरिहृकषकदक उ लेग त, ये, एम इत यर्म] पशन 


99, वहेन 


१२ छण क्षप - ह.) स्रेक्स्फे डमर पह 56 दि रङग रे जुरे _ “कीपर्थेकी “इने 9 पु 
गर्ह इङ्ग २55३ _ 


ठेके, बेने, अते सडू देतु मके क णहुहमेंगरेन ० ० शेट वेपन गारे दै? ० 
सुनन, एसी) रकम, णारे) १हुन। भेत में, रमे, ठेऊ छ अनया वेसु जङ की जभते बस 
०इडुपयर् बह वकु] भुस] 

१2, ९३ 


५०५ ९३. ७.० ~ 0 _%, ७५, % ५ 


ऐड शतवृरिणेव , णुदेशवुशृतीवृर्णे्र, णहुलुशवेशुतिवृरिणेव - छेह में, वयि, पेक कते वाडयात वेसु णह क अहमि 
पपर पहु ह देक्षष्ठु शव” है FR 


92, एतिभन 


१०७, “वेडे, बरवे, झे अ हु गाडे हे) ०७ययविये ०हादि फाडू सेट ववम गरे वे? 
रे पे 


उङ उदड, अङि - हहे रि रगे 


शर 


NS % 


इणो वेतु क्सा 


D1) 
5319 
yl 


> 


के वेशगबुञ्जुग”डु! Ded 


नुह - 


अहु पस्कडीउुई, सुहुत शग 


YS 5.55 ८० 


अकु सुट्टे एम, णू तय अ 


(१९) ९, गहन 
9, ५७०४२- 


अदू पू बेर ओस बेस! गारे वेक? परणुरवोद गुप्ताङ्ग, णणणुस्येठ अङ्गे, णु 


SN 


अते अगर पह भे भें भम 


ठेते, वमे, आठै उमये णठ म में सा तामेल हे? शुकेन गुणणाङचेम, रुशम अगे, रुषे अर्गलम्‌ - 
शि हि , दे, ठे इते उपा पू भे भं हली दी 
2. सुहु 
१०८. “हुई, बरवे, बते उब "पूड मि ओझ भेर्यो गाश वे? श गुप्ताङ्ग, असहन सशाहेम, इम रेगे 
- मेदो मि, मे, देते कठै अमूप म बिह जेजे बे 


७२८” ००.१ 


छे सवार बू म जेल स ताठर वे? ७ गुप्ताङ्ग, ० भेन, उडन गज - 


००० ०००० 


3, मशु 
१०९, “छे , हये, .वे,.. सलबग ताणाहेम, सोड अङ्केन, शैली गर्व _ णि ते. वे... छे भेम 
“हैक , दव्य, इते... ३... होम गुप्णाह्वे, झोड अगेन, झोड बर्डेङ्नेम _ निरेके वि, , . जें सेल हिप 
०. मशु 


१५०, “हके द्वे, थे, एवडे तुप्णाह्लेग, जादु, गेम, णु अर्नेक - धेरे दि हे, श्वं मेम 


००० ०००० 
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पके, हवन, ...?,... शुशु गुप्ताङ्ग, शित्‌ अशेन, इडम्‌ र्ेणङ्ेष - अशे में, टेमे, देते छते व्यय "पद बेल 


९. पहु 


7९१, “देठे, बे, छोड अमू पर्थे ट्रे भुरि ठँ शुवफ) णहुत डफ, च उ की दुई उ वु, प 
Ng S| गए $ 159 SORA, TNT MUNN भकारो, ५७०0 २ कल फोर में, द्वेसे, देऊ इषे चमक) हेन 
उट अशुर 9७ ९०5 मटन Sah सुह ड क्त दरु ड सबुत, रङ अ TR] 


७५७ ८५ 


हे समहू पढ़ें अहु जप अशु णहुए वरि, अह उ क णमु उ वे, एइ हई 


सहि गाएर वे? शुषे गापनम्‌, शुऽ्येम ऽङ्के, रुषे अर्बन, ३... | सम 
७, वशु 
१९२, “ह, बते... शंन गुप्णाज्रेग, भ्न भईन, अहन र्शम्‌, ३... 
“हे , हेहमे...१.... जमन गुणकम, णस) अगेन, णह, अर्म, थे, | ब 
2, हावस 
१९२, “ते ठे्यमे...३,... विडेन गुणान, विशडोम ङ्के, विडो अर्म, . 
“हे , दीन, 0... शोम गाणणाशेम, शेम ऽङ्गे, शडे अर्चम्‌, ..ते.... शुम 
4. उपुद्वामाकुट् 
१५८, “देठ, दवे, ये... एावुठेंग गाण्णाशेम, णदले, अङ्गम, जुले अर्के, वे, | 
“के, छेय्मे...ये.... शुदे गाण्णझेठ, शेम भगेन, जुनु ठाडेग्रोठ - धेने में, ञे, देऊ छठ समप पि विण 


अहुर जद अशुषं जूने परिल, जनह उ हे) णत उ वे, पइ हुई पशे] पडुन] 


१९५, 


१९७, 


रि, भड्युखुई 
“र शेळ, देसि, सह] गम ति? शमम बुस, मळू - णस वि, झा, जै सहक] उसळ] 
१०, शुष 


> ~© 


“ये. , दुनि, शह शृं गाठ सुरनि उन्हे , शरम सुरि उपडे, मग शुड र सङ द्ग, शं शहद 


जे, कि, रह स्म गुणम्‌ सुरि उडे, शम सुरनि) उडे, बम सुरनि उङ, शुग, द्वरे, तसं उ 


3 , देशे, शहु अप्स गुणेन शु उ शु सुखै उद, मम्‌ सुरस उद, सुप, दशे, 6 शहुउ” 


“वु शुंग! NEY $3६7 [३६87 (4, 8.)] 
शुर बुसुकु्ड उ, शरे शि 


“मह गाण्णडी, श्ण “ट्री 


वमिह उरग, पह छ १५ [गड कपिल (वे. दै), “08 ) “महड (इ. गै.)॥ 
प्रे गुन, “ववे [०३8 (अ. १.)] “मक 


“) ऽ सुत, मेरू सुध 


जरग शुतित केश, क बनेल ङे मुखमै 
ह प्रस 
तु - 


अरुष शसि, सेसमुसुठेंद शा! 
इनु पत सह, सुटे ॐ हे 5 


(१७) ७, णढेव्णाथ्शे 


१९०-१७३, “ङ कैम, छे, पत गाय तरे? णय पतेयम्‌ वेव्ह महमद, आ तेस्‌ गाय उ, बग्ने, ष्ण 
रतेयम्‌? ऐ5, हये, ण मृद ढे भ्न - “हे तुमु वश में गृगेशु बून णुत णण हुई, हेन, अणु पप्या 

“गएस उ, कवि, अमू पतैरमु? 5, ठसे, ओइ णरेंग्यों ठेते सुहु उद्पयेप्ये [सदुसयेस्डे (शू, जौ.) है. मै, 9,३९०; 
ग, मे. १,१९५ येतही], १ ५३६८, = हृ, १856 १ शुक्र ग केव्ह गुनैप्छी| में म राष्री शर्की, म गनेविदुप्र 
[यिस (खै, डू. गौ.)] रही ग णामु म पाडल म सुखत्यठाुर ग ई कुसु ग यक म दसमु म सुषिरा 
म स्फदरेए म प थ शुद की व प्य॒ मु अग्मि 3 मह म हले म शुई म बेस्प, 3 इरे केकी में णेणुगर््ण श्रृ क 
मेरि, मृग श्र के) गुरि... बगु धर क वून, जीरे कैप पणित, तषि पे युकी... बकु नेते पूण; 
लेगुरेगे खुव कसी, गवे णुदुई जवू... सुत मुकुरे णुदुरे) _ ठ अरुषं णण ०२५१५्वमुभशमसुशङ 
सेल्फ 

स बुगाइयेगे क, अबगाहमेर क, बेक्म्डकी क, हरि की, उतम केत , गाइड की, जडण के, वदा 


Ce ~ व्य. AN NYS ०” ~ 


6, तिहि की, वे्िणयि की, भगगुपयपूकुद पुष वषु 


हें हरि बुफे, महम बम, अङ इरे, गुनि बरे, ऐकवत बस, णमे इर, जरिया बुफे, रुष 
दुक , शर्ट दुक, वणणङव्षै वृ, गोऽ हुमणे, प्रमशक्षण वे, शुदा बर, नोऽधि के 
गोषपु्हनमु्वमुु् एुवुहर्गेते केत जस्त, शुपुतवि क छरिग्षुगमपुङ्े, गहगुपङुष्णेषि की गाहे २ गा, 


बुप्फतिण्णाङै शुगोरदिङनुनुर्भेशमुणु्ठ शिङ्गि _ ऐक लञ्च जनितः गण्य णुठुपमथशितुणमुगु्वाहुणु् सेक जापी शुई, से, 
अहु सतिष 


“नाऽस ह, हेमन, मह पतेयम्‌? थे, हेमे, बु गार गणुदुणी वि जुषे सक्म शेम वमेष फो णेमि, 
उनमू... रेट...३.... इकषेए इहतु किरण णृ अङि शिम वनेष फो णम एफ इई, टेमे, बा पति] 
बेरू में, केसे, शशि शतेषु 


नतम उ, बगे, बेम पतेपदू...े.... एफ सुई, ब्रम, नहु पते 


“एम उ, बेशक, सहर १९०५? जेड, कने, बु अशुक वरुण शुशु कुने अलुक कहे ऽ परपर वरिम णी 
उ पडके २55; शुके दपण ऽशुृर ईद मुमु व धमित ब वर्ण री उठ पटे २१5; जुषे रुष कून 


सुगुण कहें हमे प्रणव देगें लुम्गी उठ पाड यक; शुकम रुप उम किया णस पर| शेशुक्षण बुबु बृष 
कह ६) बम बस मुस्कु हे पक बद... 


NN A 


“हसुनी लहु बे रेम, हुड... रुसमा धु बुधी...३.... 


AN, 0 ९०० 0 9. AN 0 


नेली रे | श रके... श रे .. अदण बरसे... हु रे | 


अ रे ए वि रे ,. तीसरी रे .. कृषिर्‌ रे हा सुर रे Fa 
“बिहि बुक... हिरि बेत... १३०७७ बम... नेहि बम... पुऽ फी... अकि 


अळी, 


बुश... ऽ बरे... 


2 


“देहे बुक... सुत्त बम... अद्रे बे... ऽ हुओ) ... अवण बश... ढुम शके... हरु 


दृश... बू तुझी... जय इई, बे, बहुच पप] भ हें, ब्व, रि पपी 


उह 0 1 


सपु बहुन, हयेन उ 
RE रेह दर्ड ड वते हन 


७0 


(१५) “, गाकु 


१७०.१५२, “वरे , टेमे, हेत अ “बं अठ ओस ठर गरे पैड? जुमु उ शहद के, ५६ वढेको 
अदय, शहीद उ समु ही मे त, वे, दे कठै अग “बु विडे मेश बेम 


छे ववाह "वूड ने जे शा तातड द? जुळू उ बृहत परे क, 0 बहोत पि 
अनयेति, शहत सेस्येणू उ बबु के 


“हुए उ एडूदुणे ठे, पु णरहुतन अममे, फमैहुनुन ड अलु क 


~ 


A] ऽन पेक्ष ठे, पु णनम्‌ प्रेस्टाहिणु सुण 9007 श्रेग्ठाहिणु उ ल्प क्क 


“हुड उं गुनेसु केहि शमु गुहु शुवे गुहु र उ छठ के 


~ 


“हुम्‌ उं गुरे रक्षि दे कु गरिस्‌ क्षेग्टाहिणु शरेति गरिस्‌ क्ेस्ठाहिण[ उ शु के 


“जहनु ॐ सुद्‌ ठे, २" सुधृति अने, सुत्ने उ अबु मे. 


च र 55 0. NS न ५5. Dd 


“हुम्‌ ॐ सुध्द मतिर ठेऊ, पन्यु सुषु सेने अदत, सुश्रत शेस्टाहियू उ सहु कते 


“हुम्‌ डं 03 हि, पस्यु शिशुद्धण! रप शाप, शिशुद्धण! भुई इं दाहल क्क 


“लुडु उ विशु बू यरि ठेते, वर्वुर सेप्ेय समक, वशु बूम रमय उ समल की... 


Od 


A उं पुसा के सरु व्ुशुण पूणा शाप), पुदूप ब्र ॐ सुळ क 


“उ उ यदुम बई यतै ठेते, पु यदुम शुई समनिप अमन, वदु शई सेस्महेयू उ मशु क, 


~ 


“ठम्‌ उ शुदे के उस सतवर शष अनुभवे उ शुर कर 


Od 


“हुम्‌ उ शद्‌ यति के, उ बुन्‌ मेन्यू सम्प, सङ्‌ शेस्टाहिणु ॐ शबर क 


CN 


“म्‌ उं जङग क, पस्यु अङ्ग शुम अङ्ग ड सहु कि | 


~ 


“ठुब उ बहस क, यमु अङ शदे, एाहैईुए उ शुर के, | 


~ 


“लुम उ दुसे की, उ इते स्मूप्के, इते उ शर कर 


~ 


“हुम्‌ उ उशु केत मकु णुदते सममे) जडून ड सलु के 


oS ० Dd 


“उह उ देन की, य निह} उणे, बैद्य उ शबर के 


~ YS 


“हुम्‌ डं Sd] के पम अने शमु श्र पय इ क्क) छेदो 


9 
जब 
2) 
ax 
39 
डगी 


वके 


गुरव दे 


पह जमे उ, मुद्दे उ वेश 
वरु सङ्नूर्षे उ, पङ्के इमे ॐ 


~ 


0 अ वकु, तातो | 


0 


(१5) 5. इणशेक्षुण 


१९०. “रच , देतसे, पदुम 7 इ बसता गएको १3 शु उबे, ऽष शदे, ऽके अमद - दपा, वे, 
जे 


द 
३ 


जुम छेद पर क बुम ( ) [तपाई बवे णके गरम 5 बुक तफ एम? अषिऽप्शकि सवड, जमैपमभैडस्डाहु उमे 
जकर बढ दराज बवे णु छैन पर्थ डू ब्रा) अरे क गाहे दी, “इमं वहीं 


% ज्य 


“दयश्च, वैध, शुवे, वु, वबम, , पियुष, अरुण, कैद्रणुण,.. अद्म, ईशम, महमा भने त 


“श... रेश... हि... शुष्क... व्ह... सष, ऐेखूम .. म्हस .. वरुण... दुत... वहा... अस्य... 
गुम... णबङ्च... अच... पूश्च ङु, पडु, ., प्रपूय,, स्यूवुस,., पियुष, मुम. केतु, नद, 
ईशु... पहेेझमुम भने पथ हु बे 


७, 2३ 


(किने हणा णहुदावु गस दु णम) [( ) १६६२ क ३ गे, ग. वेगो म वी] 


कुहु - 


९ 
९ 


EN 0 ९९ a 


[मिश्र शाह मे. च. शे. दे. यऽ ग की क 5३ 58, गुपवुऽपङुह 
उपगु उ, ररि 


सगुन, णमु डी 
धन अर शुट, दषुः 


मे लपन, भूषेम णका 
दिम व्‌, सजुमट्यपप्रपेत) 
कडग, परी भशे दशा 


